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निवेदन 


प्रनेक मासिक पत्रिकाओं मे मेरे जे। वैज्ञानिक प्रवन्ध प्रका- 
शित हुए थे उन्ही में से कुछ को “प्राकृतिकी” में स्थान दिया 
है। इसमे कुछ पअप्रकाशित नवीन प्रवन्ध भी रकखे गये हैं। 
४“ जुक्र-श्रमण”? आदि दो-तीन प्रवन्ध २०-२५ वष पहले लिखे 
गये थे। उस समय साहित्यचर्चा का फेवल आरम्भ ही हुआ 
घा। इसी कारण नवीन तथा कई पुराने प्रवन्धो के भाव झौर 
भाषा से पाठकी की कुछ असड्भति जान पड़ेगी । प्राचीन प्रवन्धों 
से मेरे कुछ परलेकवासी मित्रों का सम्बन्ध है, इसी कारण 
मासिक पत्रिकाश्रों के जीण पत्रों से निकालकर उन्हे इस पुस्तक 
में स्थान दिया गया है। इस स्वेच्छाकृत त्रुटि के लिए मैं पाठकों 
से क्षमा मॉगता हूँ । 


शान्तिनिकेतन, वोछपुर श्रीजगदानन्द राय 
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हमारे शाल्रों मे--'तज्षित्यप्तेजोमरुद्योम?ः--प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु और झाकाश इन पाँच महाभूतों का उल्लेख है । 
अठारदइवीं शताब्दी के पहले पागश्चाद्य पण्डित इनमे से चार--- 
अर्थात्‌ परथिवी, जल, श्रप्मि श्रौर वायु--का ही भूत यानी 
मूलपदा्थ मानते थे । उन लोगो का विश्वास था कि संसार के 
जीवधारी, लताएँ, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, शिज्ा, कट्डूड़ आदि सभी 
पदार्थ इन्हीं चार मूलतत्वों से बने हैं । वे लेग दी्घध काल तक 
वे-सिर-पैर की भावनाओं, चिन्तनाओं पर श्रदुभुत कथाओं के 
जटिल जखाल मे फंसे रहे । श्रठारहवों शताब्दी मे उन्हे उस 
जजाल से छुटकारा मिला । तब वे रासायनिक तत्त्तो का सारो- 
द्वार करके उनको मूत्तिमान्‌ करने की चेष्टा करने लगे | उस समय 
उनके यहाँ यही पूर्वोक्त चातुर्भोतिक सिद्धान्त प्रचलित था । 


वैज्ञानिक का खप्न 


ल्‍्र्प 


उन्नीसवी शताब्दी मे सब तरह की उन्नति हुई। उसे उन्नति 
का युग कद्दना चाहिए । बसन्‍्त की पछिवाँ हवा लगने से जैसे 
सारी प्रकृति सजीवता के चिह प्रकट फरने लगती है वैसे ही 
उन्नीसवी शताव्दी के उषालोक के विकाश से समस्त सभ्य देश 
जाग पड़ने के लक्षण दिखाने लगे। वैज्ञानिक, दाशेनिक, 
समाज-तत्त्ववेत्ता आदि सभी पण्डित दीघ काल की जड़ता का 
द्याग करके सत्य को जानने के लिए उत्कण्ठित दो उठे । रखा- 
यनशाख्ज्ञ भी प्राचीन पोथी-पत्रों को उत्दटकर इस बात का 
अनुसन्धान करने लग गये कि भूमि, जल्ल, श्रम्मि और वायु ये 
मूलपदाथ क्‍यों फहलाते हैं। रसायनशालाओं मे भी देश- 
विदेश के पण्डितों ने परीक्षा आरम्भ कर दी । इससे थोड़े ही 
दिनें से यह स्थिर हे। गया कि श्रग्नि, वायु, जल और भूमि-- 
इनमे से काई भी मूलपदाथे नहीं है । शअ्रक्तिजन ( 0598० ), 
हाइड्रोजन ( ७7०४० ) आदि कई वायुरूपी पदाथ तथा 
गन्धक, तॉबा, लोहा, सेना, चॉदी, पारा आदि कई तरत्त 
प मर कठिन पदार्थ ही सृष्टि के मूल उपादान-कारण हैं। इसके 
आगे विद्वानों ने अणु-परमाणुओं के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त 
किया। इस ज्ञानपरम्परा-प्राप्ति की कृपा से आधुनिक्र रसायन- 
शाझ्ष ने जितनी उन्नति की है उसका विशेष विवरण देना 
निरथेक है। अभी दस-वारह वर्ष पहले विज्ञानवेत्ता उन्हीं अणु- 
परमसाणुओ का सप्न देखते और उन्हों के आधार पर सृष्टि के 
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सूल-रहस्यों फो खेज निकालने को चेष्टा किया करते थे। इस 
समय एफ चहुत बड़ी समस्या ने उपस्थित होकर वेज्षानिकों के 
उस सुखखप्न को तोड़ दिया है | 

सचराचर पदार्थो' की कठिन, तरल श्रौर वायव ये तीन ही 
अवस्थाएँ हमको दिखाई पड़ती हैं। तीस वर्ष पहले कऋुक्स 
((७००४८४) नामक एक ऑगरेज़ वैज्ञानिक ने पदार्थों की एक चौथी 
अवस्था की बात कटद्दी थी । प्राय: वायुशून्य कॉच की नली के 
देनें सिरें पर बिजली के तार जोड़कर विद्युत्प्रवाद्द चन्नाने से 
खाली नल्ली के भीवर विजली का देड़ना आरम्भ होता है। यह 
जॉच करते समय कुक्स साहव ने देखा कि एक प्रकार के 
अति सूक््म जड़कण विजल्ली के प्रवाह को अपने साथ लिये जा रहे ७ 
हैं। उन कणों मे फठिनता, तरलता अथवा वायवता--किसी के 
भी लक्षण न दिखाई पड़े । इस कारण अाविष्कर्ता ने ऐसे पदार्थों 
की चतुथे अवस्था का द्योतत समझा | प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान्‌ 
सर विलियम ल्ाज (87 शगराक्रण 7,04४७) ने इन्ही अद्भुत 
कणों के सम्बन्ध में परीक्षा आरम्भ की | उससे उन्हे विदित 
हुआ कि इन कणों का आकार ओर गुरुत्व सवसे छोटे परमाणु 
की अपेत्ता सहस्र गुना छोटा है। ल्ाज साहब ने समम्का कि 
हो न दे यही पदार्थ समग्र सृष्टि के उपादान-कारण हैं। परन्तु 
उस समय इस विषय की विशेष आलोचना न हुई, इस कारण 
क्रक्स साहव की इस चतुर्थ अवस्था की बात में बाधा पड़ गई । 
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कोई २० वर्ष हुए, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टोनी (च०क्राड४07० 
5007०१9) साइब ने देखा कि अनेक यैौगिक पदार्थों को घोल 
कर उस घुले हुए मिश्रण में बिजली की बैटरी के देनों सिरे 
को डुबा देने से उत्त पदार्थों का विश्लेषण हे। जाता है, भ्रौर 
विश्लषष्ट अंश ( 0॥8 ) बिजली के एक निश्चित परिमाण को 
लेकर तार के सिरों पर एकत्र होने लगते हैं। उसकी माप 
करके उन्होंने विद्यू त्‌ के परिमाण का नाम इलैक्ट्रन (॥70०४०४) 
रक्‍्खा। इसके पीछे 
क्रक्स साहब के पूर्वोक्त 
परमाणु से भी छोटी 
विद्य त्पृण कणिका के 
ऊपर वैज्ञानिकों की 
दृष्टि पड़ो। हिसाब 
लगाकर देखा गया ते 
सालूस हुआ कि ये 
कणिकाएं भी स्टोनी 
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और इलैक्ट्रनों की एकता देखकर सोचने लगे कि आज तक सोना, 
चॉदी, हाइड्रोजन, अज्षिजन आदि जे मसूलपदाधे कह्दे जाते थे 
से भूल थी |--इलैक्ट्रनों के आविष्कार से प्रचलिव रासायनिक 
सिद्धान्त वहुत ही विचलित हे। गये । 

इन वड़ी-वड़ी घटनाओं की देखकर विज्ञानवेत्ता चुपचाप न 

ह सके । नवीन खोज क॑ सैकड़ों सार्ग खुल गये । इईंगलैण्ड, 

फ्रान्स, जमेनी आदि सभी देशों के बड़े-बड़े वैज्ञानिक सोचने 
क्वगे कि ये सचर या अस्सी सूलपदार्थ नहीं हैं। जान पढ़ता हैं 
एक ही मूलपदाथे से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, और वह 
मूलमदाथ्े यही इलैक्ट्रन हैं । 

कुक्स साहब भी निश्चेष्ट नही बैठे । वे भी सोचने लगे कि 
सारे पदार्थों का मूल एक द्वी पदाथे द्वोाना चाहिए। इस पर 
उन्दोंने अपने डस काल्पनिक पदा्थे की 'प्रोटाइल? ( 20700ए]8 ) 
श्रात्‌ मूल्नतत््वः नाम दिया । अब वे अपनी निजेन रसायन- 
शाला में वेठकर विश्व-रचना का खप्न देखने लगे । उनके मन से 
यह वात आई कि उनके अविष्कृत सूक््म क्यों से, किसी एक 
अज्ञात शक्तिद्धारा एकत्र होकर, हाइड्रोजन का परमाणु वना है । 
उन्ही में कुछ झ्रार घोड़ो-बहुत नई कणिका मिलने से गन्धक, 
सद्विया, लोद्दा, तॉवा आदि बने हैं, तथा वहुत सी यही 
कणिकाए इकट्ठी होकर यूरेनियम ( (7थंणा। ) आदि भारी 
घातुर्ऐ वनाती हैं। खण्न के अन्त में उन्होंने देखा कि वे विद्य- 


वैज्ञानिक का स्प्त ७ 


द्वाहक कण हलके-भारी पदार्थों का वनाकर ही शान्त नहीं हो 
गये, प्रत्युत उन भारी धातुझ्ों मे से वे गोलों की भॉँति छूट 
कर झौर बाहर निकलकर उनसे हलके ओर-झर पदार्थ 
चनाने लगे | 

पच्चीस वर्ष पहले अ्रध्यापक क्रक्स की पूर्वोक्त चिन्ता सच- 
मुच खप्त ही के समान थी। परन्तु बीसवीं शतावदी के श्आरस्भ 
मे ही वह सच जान पड़ने लगी। इलैक्ट्रन क्‍या वस्तु है, यह 
अआ्राज तक पूरी तार से निश्चित नहीं हुआ। कोई ते उनकी 
विद्य्‌ पपुण जड़कण कहते हैं, श्रौर कोई उनके शुद्ध विद्यु त्‌ श्रथवा 
मूतिसमान शक्ति कद्दते हैं। परन्तु यही पदा्थे सृष्टि के मूल 
उपादान-क रण हैं इस विषय मे प्रायः सभी लोग एकमत हैं । 

यद्यपि अभी इन इलैक्ट्रगां की बनावट नहीं जानी गई 
तथापि इनके प्राकार-भेद के विपय से अनेक नवीन तथ्य ज्ञात 
हुए हैं। परिमाण मे ये कण इतने छोटे हैं कि एक हज़ार 
मिलकर भी उनका संयुक्त परिसाण अथवा गुरुत्व द्ाइड्रोजन के 
एक परमार के वरावर नहीं होवा। जिस समय वे छूटकर 
निकलते हैं उस समय उनका वेग प्रकाश#$ के बैग का दे।-तिहाई 
होता है। 


# प्रकाश का वेग एक सेकण्ड में १६६००० मीर सिद्ध किया गया 
है। सूय्ये से लगभग साढे नो करोड मील दूर स्थित पथिवी पर उसका 
प्रकाश ८ मिनट में पहुँचता है । 


पट वैज्ञानिक का स्वप्न 
। जिस' समय रसायनवेत्ता इस अ्रदूसुत पदाथे की खोज 
पाकर इसका भेद जानने के लिए मानो अधेरे मे टटालते फिरते 
थे, उसी समय 'रेडियम? नामक एक अ्रपू्वे धातु फे निकल भाने 
से अन्वेषण का एक नया द्वार खुल गया । यद्यपि इस नवीन 
धातु का आशविक गुरुत्व (४०770 ए०९8॥70) जान लिया गया 
तथा यह भी देख लिया गया कि वर्णछत्र ( 59660770 ) से 
इसकी कौन-कौन सी रेखाएं पडती हैं, ओर इस धातु के साथ 
किस्-किस पदाथे के मेल से कितने यैगिक पदाथे बनते हैं, ते 
भी इस बात का पता नहीं क्षगा कि रत्ती भर रेडियम से से ताप 
की इतनी किरणें और इल्तेक्ट्रन न्रिन्तर कैसे निकलते रद्दते हैं । 
वैज्ञानिकों की जे यह धारणा सी वष से चली आती थी कि 
मूलपदाथ मे न ते परिवत्तेन ही होता है और न उसका विश्ल्ले- 
घण ही होता है, उसमे बडा धक्का लग गया। इसके सिवा प्रकाश 
और बिजली की उत्पत्ति के विषय मे जे सिद्धान्त प्रचलित थे 
उनकी जड़ भी एक प्रकार से हिल गई । 
पूर्वोक्त घटना के पीछे इसी विद्यु न्‍्मय इलैक्ट्रन फे प्रवाह तथा 
रेडियम के विषय मे आज तक नाना प्रकार की खेज हुई । इसका 
फल्ल यह हुआ कि प्रचलित रासायनिक सिद्धान्तों मे वैज्ञानिकों 
के श्रविश्वास की मात्रा क्रम से बढ़ती ही गईे। रेडियम 
एक धातु तथा सूलपदा्थ है, इसलिए प्रचलित सिद्धान्त के 
अनुसार इसका रूपान्तर नहीं द्वाना चाहिए, परन्तु इसमे से इतने 
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इलैक्ट्रनों का निरन्तर निकलना और उनके संयोग से देलियम 
( सथाणा। ) नामक नवीन धातु का उत्पन्न होना देखकर 
रेडियम को परिवत्तनशील मूलपदार्थ मानना पड़ता है। फेवल 
रेडियम से ही यदि हम यह 
अलौकिक गुण देखते ते 
निश्चिन्त हो भी जाते, परन्तु 
धीरे-चीरे. वैज्ञानिकों ने 
'ऐसेही!” इतने मूल पदार्थों 
का पता लगा लिया है कि इस 
वात की एक बार ही उड़ा 
देना नही बन सकता | 
क्रक्स साहब अपने स्प्त 
फी इस आंशिक सफलता फी 
रेडियम के एक परमाणु से हजारों देखकर ही निशिचन्त नहीं 
इलेक्ट्रनों का निकलना । हुए। उन्होंने पूर्वोक्त यूरेनि- 
यस नामक भारी धातु की परीक्षा करके देखा कि खान फे जिस 
अश सें यह सिलती है उसके चारों ओर रेडियम पाई जाती है। 
पहले यह संयोग मात्र जान पड़ता था, परन्तु अब सिद्ध हो। गया 
है कि जहाँ यूरेनियम द्वोगी वहाँ उसके चारों श्रार रेडियम 
अ्रवश्य मिलेगी । इस फारण मानना ही पड़ता है कि इलैक्ट्रनों के 
निकल जाने से इलकी द्वोकर यूरेनियम ही रेडियम वन जाती 
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है। जब वंश का परिचय मिल गया तब वंश के प्रतिष्ठाता का 
नाम वंशावली क॑ सिरे पर लिखा जाता ही है, उसके नीचे बेटे- 
बेटी , नावी-पेते आदि के नाम क्रम से लिखे जाते हैं । इसी रीति 
के अनुसार क्रक्स साहब तथा भ्रार वैज्ञानिकों ने यूरेनियम की एक 
वशावली बनाई । यह पदार्थ ज्ञात-अज्ञात, घातु-भ्रधातु,सब पदार्थों 
मे भारी है; इसलिए इसी को प्रतिष्ठाता की पदवी दी गईं । इसक 
पीछे उन पदार्थों के नाम लिखे गये जा इसमे से निकलने हुए 
इल्ैक्ट्रनों से बने थे । इसी प्रकार यूरेनियम के पुत्र-पैत्रादिकों के 
नामों की एक बड़ी चंशावली वन गई । इन धातुझ्रों मे से कान 
सी--किस खान से--किस रूप में मिलती है इसका यद्यपि अभी 
तक ठीक-ठीक पता नहीं लगा, ते भी इसके वंशजों की संख्या 
बीस तक्ष पहुँच गई है | ये सभी पदाथ डाल्टन साहब के मत के 
अनुसार मूलपदा्थ हैं, परन्तु इस समय टूुट-फ़ूटकर अपने 
कुल-गैारव का ज्याग कर चुके हैं । 

विद्यालय मे अध्यापक महाशय सत्तर-अस्सी मूल्पदार्थों के 
नाम छात्रो को कण्ठख कराकर सिखाया करते थे कि मूलपदार्थों 
मे न ते परिवतन छ्ोौता है और न उनका क्षय होता है। अब 
देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के मूलपदार्थों के ये देनें प्रधान 
गुण उल्तटे ही हैं। जीवराज्य मे सब जीवों की श्रायु का प्रमाण 
समान नहीं है। ऐसे बहुत से प्राणियों 'ग्रौर उद्धिज्नों को हम 
जानते हैं जिनकी जीवन-लीला दे-चार घण्टों मे ही समाप्त हे 
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जाती है, तथा ऐसे जीवों का भी हम जानते हैं जे दे से। अथवा 
हजार वर्ष तक जीते रहते हैं। आज तक जो मुलपदाथे गिने 
जाते थे उनके भी जीवन की अवधि एक प्रकार से निश्चित द्वो गई 
हैं। युरेनियम की श्रायु का प्रमाण प्राय: ३० करेड वर्ष है, तथा 
रेडियम कई इज़ार वर्षों मे ही बदलकर दूसरा पदाथे बन जाती 
है। यदि थेडी सी यूरेनियम किसी बरतन में भर के ३० फरोड़ 
वर्ष तक रख छोड़ी जावे ते। इतने काल के पीछे यूरेनियम का 
पता नहीं मिल्लेगा; उसमें से निकले हुए इलैक्ट्रनों से जे नये 
पदा्थे उत्पन्न दंगे उन्हीं से वह पात्र पूरे मिलेगा। सीसे (॥,6४०) 
का गुरुत्व सोना-चाँदी आदि धातुओं से बहुत अधिक है, इस 
कारण काल्न-क्रम से क्षय होकर सीसे का सोना बन जाना विचित्र 
नहीं। यदि कोड दूरदर्शो पुरुष लोद्दे के सनन्‍्दूक मे सीसा भर 
के सोना पाने की आशा रक्‍्खे तो, मूर्खों मे उसकी हँसी उड़ने 
पर भी, वेज्ञानिकों मे इस समय उसके आदर लाभ करने की 
सम्भावना है । 

यददी सव देख-सुनकर वैज्ञानिकों का कथन है कि यह जो 
सचराचर जगत्‌ दिखाई पड़ता है इसमे सार वस्तु कुछ नहीं है । 
संसार मे काई भी पदार्थ जड़ नही। जड़ के छोटे से छोटे 
कण, श्रर्थात्‌ परमाणु, का तोड़कर उसके हज़ार या श्रधिक भाग 
करके देखने से वही इलैक्ट्रन दिखाई देते हैं, तथा इलैक्ट्रन शुद्ध 
विजली फी कणिका के सिवा और कुछ नहीं हैं। इसी लिए 
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कहना पड़ता है कि त्रह्माण्ड विद्युत्‌ का ही विकार मात्र है, 
अर्थात्‌ जगत्‌ जड़ नहीं, केवल दैवी शक्ति का दी काये है। 

क्रक्स साहब ने गत शताब्दी के अन्त से जो खप्न देखा था 
वही सच्चा प्रमाणित हुआ है। तत्त्ववेत्ताओं का इस समय स्वप्न 
मे जड़-पदार्थ शक्ति-सय दिखाई देते हैं, और वे इस खप्त के 
सच्चा सिद्ध करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के 
अन्त में इस स्वप्न के स्थान मे और कैानस7 खण्न उपस्थित होकर 
संसार का दूसरा ही रूप दिखावेगा से। केवल्ल जगदीश्वर ही जाने। 


पारस-पत्यथर 


रसायनशासत्र का इतिहास देखने से जान पड़ता है कि किसी 
समय ज्ञोगों का एक दल पारस-पत्थर की खोज से दै।ड़ता फिरता 
धा। उस ससय आधुनिक रसायन-विद्या की नींव भी नहीं पड़ी 
घी। इस दल या सम्प्रदाय का विश्वास था कि पृथ्वी पर अवश्य 
ही ऐसी कोई वस्तु है जिसके स्पशे से लोहा आदि धातुओं का सेना 
बन जाता है। पता नहीं कि यह विश्वास उन्हे कैसे हो! गया | 
उनके पास आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह बिजली का चूल्हा, बुन्सन 
की शिखा, तापमान और वायुमान यन्त्र आदि कुछ भी नही थे | 
नाना प्रकार की जडी-बूटियों के रस, तन्त्र-मन्त्र, जप-हास आदि 
की सद्दायता से ही वे लोग लोदे से सेना बनाने का प्रयत्न करते 
थे। सुना जाता है कि इस प्रयत्न मे उनका कुछ सफलता भी 
प्राप्त हुई थी। वे वैज्ञानिक आज विद्यमान नहीं हैं, उनका पोधी- 
पत्रा भी नष्ट हो गया है, इस कारण यह जानने का शव कोई 
उपाय नहीं रहा कि किस सूत्र के आधार पर वे लोग पारस- 
पत्थर की खेज में निकले थे। श्लाज केवल उनका नाम शेष रद्द 
गया है। वे ऐल्कमिस्ट ( 0]00७05४ ) कहलाते थे । 


श्ष्ट पारस-पत्यथर 


आधुनिक वैज्ञानिक इन ऐल्केमिस्टों के विचित्र सिद्धान्त अ्रधवा 
पायक्ञपन की सोचकर इतना उत्पात सचाते थे कि जिसकी सीमा 
नहीं । परन्तु गत दस वर्षों मे रसायनशात्र से जितने आवि- 
प्कार हुए हैं उनसे उत्पात मचानेवाले लोग जान गये हैं कि 
ऐल्केमिस्ट पागल नहीं थे, वे भी साधना करते थे श्रौर उसी के 
प्रभाव से उनका सत्य का ज्ञान हुआ था। इँगलैंड के प्रधान 
रसायनवेत्ता सर विलियम रामज़े ( 87 फ़रयाक्वा0 किया ) 
साहब भ्रब मुक्तकण्ठ से कहने लगे हैं कि लोहे का सोना, और 
रॉगे की चाँदी बना लेना शअ्रसाध्य नह्दी। इस प्रकार जिस पारस- 
पत्थर की खोज मे प्राचीन काल के ऐल्क्रेमिस्ट फिरते थे उसी की 
खेज मे आधुनिक वैज्ञानिक भी लगे हैं । 
राम साहब के श्राविष्कार की बात समझने के लिए एक 
भूमिका की आवश्यकता है| सृष्टितत्त्व की बात उठते ही प्राचीन 
विद्वानों ने पश्चमद्दाभूतों का सिद्धान्त स्थिर किया। उनका 
विश्वास था कि पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पॉच पदार्थों से ही संसार 
रचा गया है, और इन पॉचों से से प्रत्येक सूलपदा्थे48 है, अर्थात्‌ 
शास्त्रों के पाठक जानते ही होगे कि यह पाराणिक सिद्धान्त नहीं 
है। पेाराणिक मत के श्रनुसार ससार का उपादान-कारण एक अधान ही 
है। वही अच्यक्त, कारण, मूलप्रकृति, अविद्या, माया आदि नामों से प्रसिद्ध 
है। यथा--'अ्रव्यक्त कारण' यत्ततव्मधानमृपिसत्तमे. । ग्रोच्यते म्क्ृति सूक्ष्मा 


नित्य' सदसदात्मकम॥! (विष्णुपुराण १।२।३६) संसार का निमित्त-कारण' 
त्तथा उपादान-कारण एक ब्रह्म होने से, प्रधान और पुरुष में भेद नहीं । 


पारस-पत्थर श्र 


इसका रूपान्तर नही होता । ये जो वृक्ष, लताएँ, पशु, पक्षी, 
घर, द्वार आदि दिखाई देते हैं, ये सव इन्हीं पॉच भूतों के संयेतग से 
उत्पन्न होते हैं, तथा जब ये नष्ट हो जाते हैं तब इन्ही पॉच भूतों मे 
मिल जाते हैं। प्राचीन विद्वानों का यह सिद्धान्त आधुनिक वैज्ञा- 
निकों के हाथ से पड़कर स्थिरलन रह सका। गत उन्नीसवी 
शताददी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन साहव ने प्रदयक्ष दिखला 
दिया कि भूमि,-जल अआादि काई भी सूल्पदाथे नहीं। इनमे 
से प्रत्येक का विश्लेष हो। सकता है, तथा इनमे कई वस्तुओं का 
मेल दिखाई देता है। डाल्टन साहब का मत था कि यह संसार 
पाँच मूलपदाथा के संयोग से उत्पन्न नही हुआ; यह ते हाइड्रो- 
जन, अ्क्षिजन आदि वायव पदाथे; गन्धक, कायला आदि कड़े 
पदार्थ; तथा सेना, चॉदी आदि धातु मिल्लकर दी वना है। वे 
प्रत्यक्ष दिखाने लगे कि अ्क्षिजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 
मिलने से ही वायु, जल आदि महाभूत बने हैं । इस प्रकार 
प्राचीन काल के पॉच भूतों के स्थान से बहुत से भूत स्थापित हो 
गये। वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हाइड्रोजन, अज्षिजन, गन्धक, 
सेना, चॉदी आदि प्रायः नव्बे पदाथों के मेल से ही यह संसार 





स एवं क्षोमको ब्ह्मन क्षोभ्यश्र पुरुषोत्तम; । स सद्डगेचविकास भ्यां अधान- 
स्वेषपि च स्थित ॥ विकाराणुखरूपश्र वह्मरूपादिभिस्तथा । ज्यक्तखरूपश्व 
तथा चिप्णु. से र्वरेश्चर* ॥! ये पश्चवमहामृत क्रमानुसार ही उत्पन्न होते 
और क्रमालुसार ही एक दूसरे में लय हो जाते हैं ।--अनुवादुक 


श्द्द पारस-पत्थर 


बना है भौर यही सचमुच मूलपदार्थ हैं। इनका. किसी प्रकार 
नाश अथवा रूपान्तर नहीं हो सकता | 

डाल्टन साहव फे इसी सिद्धान्त के शआ्राधार पर मुदत तक 
वैज्ञानिक सन्तेषपूर्वक बैठे रहे । इस वात्त की कोई कल्पना ही 
नहीं कर सकता था कि किसी समय इसी सिद्धान्त की असल्यता 
सिद्ध हो जावेगी । परन्तु इस सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त की जड़ में 
भी कुठार का आधात हुआ । फ्रान्स के प्रसिद्ध रसायनवेत्ता 
क्यूरी साहब और उनकी धर्मपत्नो ने रेडियम नामक एक धातु 
की परीक्षा करके देखा कि यद्द श्राप ही विशि्क्वष्ट होकर, परमा- 
णुओं से भी छोटे, अत्यन्त सूक्म कणों मे विभक्त हो जाती है। 
रेडियम धातु मूलपदार्थ मानी गई थी, इस कारण, एक मूलपदार्थ 
का इस प्रकार विश्लेष देखकर संसार के वैज्ञानिक सम्मभित रह 
गये। क्यूरी साहब भी केवल रेडियम ही का विश्लेष दिखा 
कर शान्त नहीं हुए, वे थेारियम ( 7फ्र०रंपण ), यूरेनियम 
( 0+७णणा ) आदि बहुत से घातव सूलपदार्थों का विश्लेष 
दिखाने लगे, ओर, विश्लेष के द्वारा, इन सवका एक ही आते 
सुद्तम पदार्थ मे परिणत दाना भी सबने देखा। परमाणुओं के 
इन्ही अति सूक्तम डुकड़ों का नाम 'इलैक्ट्रनन या अतिपरमाणु? 
रक्‍्खा गया | 

क्यूरी साहब का यह आविष्कार थोड़े ही दिनों मे प्रसिद्ध हो 
गया। इसके समाचार सुनते ही रद्रफो्ड, सडि, टामसन श्रादि 


पारस-पत्थर १७ 


वत्तमान युग के. प्रधान वैज्ञानिक खतनत्र रूप से इसः विषय की 
आलोचना करेंने लगे। अभी तक उस आलोचना का श्रन्त 
सही हुआ । इसके द्वारा आजकल . निद्य ही नवीन .वैज्ञानिक 
तत्व निकलते चले आते हैं। इन लोगों ने देखा कि रेडियम धातु 
विश्लि्ट होकर केवल इलैक्ट्रन अर्थात्‌ अतिपरमाणु ही नहीं वन 
जाती, परन्तु इसके साथ ही साथ नाइटन ( 7९६०५ ) नामक 
अर एक नवीन धातु भी वनती जाती है, तथा यह नाइटन भी--- 
बनते द्वी--हेलियम ( [7०॥0ए० ) और एक रेडियंम-जातीय पदार्थ 
( +ि60प्रा)-6. ) के रूप मे बदल जाती है। इस कारण 
जिन धातुओं का आज तक वे सूलपदाथे मानते थे उनका विश्ल्लेष 
श्रै।र रूपान्तर देखकर उनके विस्मय की सीमा न रही | 

',. इन आविष्कारों के कारण डाल्टन साहब का पआशणविक 
सिद्धान्त ( ॥४0णगा० एफ्र6००ए ) अठल न रह सका। चैज्ञा- 
निक जान गये कि हाइड्रोजन, अक्षिजन शभ्रादि नव्बे ही धातु 
और अन्धातु सूलपदाथे जगत्‌ मे नहीं। मूलपदाथे तो संसार से 
केवल एक है ओर वह है यही 'इल्ैक्ट्रन” अथवा “अतिपरमाणु? । 
इन्ही में से थोड़े-बहुत के संयोग से हमारे परिचित अज्षिजन, 
हाइड्रोजन, सेना, लोहा आदि उत्पन्न होते हैं। इन लोगों ने 
यहे भी अनुमान कर लिया कि संसार से केवल्ल रेडियम अथवा 
उसी की जांति के पदाथ ह्वी रूप बदलकर अतिपरमाणु नहीं 
वन जाते, प्रत्युत संसार के सभी पदाथे धीरे-धीरे क्षय होकर 


र्‌ 


कप 


श्८ पारस-पत्थर 


अतिपरमाणु बन जाते हैं, तथा इन अतिपरमाणझुओं के येग से नये 
पदाथे उत्पन्न होते हैं। इन लोगें का विश्वास दे! गया कि यह 
संसार माया का विकार मात्र है, प्रार इस लीला का न ते भ्ादि 
है न अन्त | 

जिस समय सम्पूर्ण संसार इस नवीन आविष्कार के भाव मे 
मम्न था उस समय इंगलैण्ड के प्रधान रसायनवेत्ता सर विलियम 
रामज़े ने एकान्त से परीक्षा करना आरम्भ किया। इन्हेने 
देखा कि यही रेडियम रूप बदलकर नाइटन बन जाती है, और 
नाइटन ही गरमी के निकल जाने पर हेलियम रह जाती है, यह 
सब बाज़ीगर का खेल दै। इन्हेने हिसाव करके देखा कि 
एक घन सेण्टिमीटर ( 070 ०प्रोग्र० ०७7766०/ ) नाइटन के 
विश्लेष से हेलियम भ्रादि बनने मे उतनी गरमी निकल्लती है जितनी 
४० लाख घन सेण्टिमीटर द्वाइड्रोजन जलाने से उत्पन्न होती है । 
वे भ्रच्छी तरह जान गये कि इतनी शक्ति की राशि गुप्तरीति से 
रेडियम मे ही रहती है, और जब रेडियम क्षय को प्राप्त होकर 
हलका पदाथे बन जाती है तभी यह शक्ति ताप के रूप से प्रकट 
दोती दे । रामज़े साहब को विश्वास हो! गया कि संसार के सभी 
पदार्थों से इसी प्रकार बहुत सी शक्ति सच्चित है प्रौर उसी सु- 
रक्षित शक्तिभण्डार का द्वार खेलकर माया शअ्रपना खेल दिखाया 
करती है। श्रब रामझे साहब के मन मे यह शड्डा उत्पन्न हुई कि 
जब रेडियम के समान भारी धातुओं मे से--अन्तर्गत शक्ति के वाहर 


पारस-पत्थर श्द् 
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अ्रध्यापक क्यूरी श्रार सर विलियम रामजों । 


ना 
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निकलने से--नाइटन और देलियम आदि हलकी धातुएं बन जाती 
हैं, तब हलके पदार्थों के ऊपर बहुत सी शक्ति का प्रयोग करके 
उनसे भारी पदाथे क्यो नही बचाये जा सकते। अरब सब ल्लोग 
समभने लगे कि इसी रासायनिक प्रक्रिया के आविष्कार से लोहे 
का सेना बना लेना कठिन न होगा । 
प्राकृतिक कार्यों की प्रणाली जान लेना कठिन नही है परन्तु 
जितनी सामग्री एकत्र करके तथा जितनी शक्ति का लगाकर प्रकृति 
संसार का काये चला रही है उसका अनुकरण करना मनुष्य की 
शक्ति के बाहर है। इस बात का जानकर भी रामज़े साहब इस 
बात फी परीक्षा करने लगे कि किस क्लन्रिम उपाय से शक्ति का 
प्रयोग करके इलके पदार्थ का खतन्त्र भारी पदा्थे बना लेचें। 
परन्तु वह उपाय उन्हे न सित्ता, न उन्हे ऐसी शक्ति का पता लगा 
जेसी रेडियम में से निकलती है । इस समय रामज़े साहब के 
मन से एक ओर बात आई । वे सेचने लगे कि नाइटन मे से 
खभाव द्वी से जे शक्ति निकल्नती है उसी का यदि किसी उपाय से 
' हल्के पदार्थों पर प्रयोग किया जावे ते सम्भव है कि उस हलके 
पदाथ से कोई भारी वस्तु बन जावे। वे इतना स्रोचकर ही 
चुप नहीं बैठ गये, साथ ही साथ परीक्षा भी करने लगे। पहले 
शुद्ध पानी मे नाइटन डालकर देखने लगे कि पानी के हाइड्रोजन 
और भअ्रक्षिजन मे कोई विकार होता है कि नहीं। पानी से, 
यथारीति विश्लेष हेकर, हाइड्रोजन और अज्तिजन बनने लगे, और 


पारस-पत्थर २१ 


नाइटन से द्ेलियम बनने लगी । उस वतन से से इन सब वाष्पों 
को दूसरे स्थान सें ले जाकर रामज्ञे साइव यह देखने लगे कि उसमे 
झौर भी फोई नवीन पदाध वना कि नहीं। श्रन्त में उन्होंने 
देखा कि इन सच वाप्पों के श्रतिरिक्त उसमें नियन ( ?४००॥ ) 
नामक मूलपदाधे घत गया। इससे रामज्े साहब के विस्मय ओर 
शझानन्द की सीमा न रही । हब उनका विश्वास हृढ़ द्वो गया 
कि जब पानी के हाइड्रोजन श्रथवा नाइट्रोजनन से भारी 'नियन? 
बन गया तब पश्ागे किसी दिन ऐसे ही उपाय के द्वारा लोहे फा 
सेना बना लेना भी सम्भव है। 

रामज्े साहब का यह पअ्रपूर्व आविष्कार धोडे ही दिनों में 
प्रसिद्ध दे गया, तथा वैज्ञानिक-समाज में इसके फारण जितना 
प्रानदोलन श्रौर वाद-विचाद उठ खडा हुआ, जान पड़ता है कि, 
अ्राधुनिक समय के किसी अन्य पश्राविष्कार से इतना विस्मय श्रैर 
प्रान्दोलन नहीं हुआ था। आजकल वेज्ञानिक संवादपत्रों 
तथा सभाश्रों से इसी विपय पर वादानुवाद चल रहा है, ओर 
समार के मुख्य-मुख्य वैज्ञानिक इस आन्दोलन में सम्मिलित हैं । 
परन्तु यद्द नहीं फद्दा जा सकता कि सभी रामज़े साहव के श्रावि- 
प्कार का सत्य मानते हैं। बेकरकत्त साहब, जिन्होंने सबसे पहले 
रेडियम की जाति के पदार्थो' के गुणों का विचार किया था, 
श्राजकल इस संसार में नहीं हैं। क्यूरी साहब की भी मृत्यु 
हो चुकी है। इस समय मैडम क्यूरी, रदरफो्ड, टामसन और 
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सड़ि भादि ही इस विषय में मतामत प्रकाश करने के ह्रमधिकारी 
हैं। रदरफोर्ड साहब ने रामज़े साहब के आविष्कार की कथा 
सुनकर कहा था कि सम्भव है, परीक्षा के समय किसी प्रकार 
पानी के वतन में वायु का प्रवेश दो गया होा। और उस वायु के 
नियन को ही रामज़े साहव ने नवीन निर्मित मानकर भूल की हो।। 
मैडम क्‍्यूरी ने भी इस श्ाविष्कार पर श्रविश्वास,प्रकट किया है । 
परन्तु जान पढ़ता है कि पूर्वोक्त परीक्षा के पीछे रामजे साहब ने 
नाना पदार्थों का जो रूपान्तर होना प्रत्यक्ष दिखा दिया उससे 
उन सच वैज्ञानिक्रों के सन्देह् क्रम से दूर दो चले हैं । 

हाल ही में एक परीक्षा करते समय रामज्े साहब ने तॉबा, 
नाइट्रोजलन, ओर पअ्रक्षिजन के संयोग से उत्पन्न एक पदार्थ 
( (०7०० ?708/6 ) में नाइटन डाल दिया था । उक्त योगिक 
पदार्थ से श्रार्गन ( 3780॥ ) नाम का एक मूलपदाथे वन 
गया। इसके सिवा सिलिकन, टिटानियम, थेरियम श्ादि 
संयुक्त, अनेक यौगिक पदार्धो' के ऊपर भी परीक्षा की गई तथा 
प्रत्येक पदाध के रूपान्तर से पअड्डार ( 0४फ%० ) उत्पन्न 
हुआ | विस्मघ-युक्त एक पदाधे (शाप) -7७-०॥।०7706) के 
रूपान्तर से उस दिन धअड्रारक वांप्प फी उत्पत्ति देखी गई थी । 

रामजे साइव ने ये सब प्रयोग किसी गुप्त स्थान में छिपकर नहीं 
किये थे । उन्होंने वहुत से बड़े-बड़े विद्वानों का बुलाकर ये 
सब परीक्षाएँ दिखाई, और केई-कोई परीक्षा ईंगलैण्ड फी फेमिकल 


२४ पास्स-पत्थर 


सोसाइटी (20७०४०७] 50००9) अर्थात्‌ रासायनिक समाज की 
प्रकाश्य सभा के सम्मुख रक्‍खी गई । इस कारण इनकी सत्यता 
मे सन्देह करने का काई कारण नहीं दिखाई देता। ससार के 
लोग अब समझ गये हैं कि ससार की यह विचित्र लीला इन नव्बे 
मूलपदार्थो, के आधार पर ही नहीं चल्मती; किन्तु इन सारी 
लीलाओं का अाधार ते एक ही है। सेना, चाँदी, हीरा, 
लोहा, तॉबा श्रादि सब पदाथ एक ही वस्तु के विविध तथा 
विचित्र रूप हैं। ऐल्करमिस्टों ने कोई दु.खप्न देखकर लोहे का 
सोना बनाने का प्रयत्न नहदी किया था। लोहे से सेना बनाने 
का पारस-पत्थर इसी संसार मे प्रकृति के श्रन्तर्गत है | 


रसायन-विद्या की उन्नति 


गत कई वर्षो' मे- जड़विज्ञान के नाना विभागों मे जो उन्नति 
हुई है उसका देखकर स्तम्भित दाना पड़ता है। इस ताबरतेाड़ 
उन्नति के कारण प्राचीन सिद्धान्त, नवीन सूतति धारण करके, ऐसे 
रूप में प्रचलित हो गये हैं कि भव उनकी देखकर पहचानना 
कठिन है। कुछ वर्ष पूष ही देल्महेज़, हाज्ञ तथा केल्विन 
श्रादि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन सिद्धान्तों का पक्त मान गये हैं, 
वर्तमान काज्ञ के नवीन श्राविष्कारों के कारण उनका भी 
सशोधन करना पड़ा है। शारीरिक विद्या, जीवाएतसत्त तथा 
चिकित्सा-विज्ञान भी उन्नति के साग पर शीघ्रतापूर्वक चल पड़े 
हैं। भूतत्व, ज्योतिर्निद्या, और मानवतत्त्त के समान प्राचीन 
शाल्र भी अपने प्राचीन स्वरूप का रक्षित नही रख सके--उनकेी 
भी दीमक खाई हुई प्राचीन पोथी के जीणे पत्रों का त्याग कर 
सवीन रूप धारण करना पड़ा है। डावैन का अमिव्यक्ति- 
वाद ( 7)67"0व7$ ()7797॥7 ० 579०००७४ ) बहुत काल पहले 
प्रकाशित दोने पर भी, उसकी प्रतिष्ठा के सहायकों मे से दे-एक 


श्द रसायन-विद्या फी उन्नति 


वैज्ञानिक प्रभी तक जीवित हैं। इस समय वृद्ध वैलेस* 
( ज4०8 ) श्रभिव्यक्ति-वाद के विषय मे पुस्तक लिख रहे हैं । 
परन्तु द्ा्ष में जीवतत्व के विषय से जितने नवीन तत्व ज्ञात हुए 
हैं उनके कारण श्रभिव्यक्ति-बाद के भी संस्कार की आवश्यकता 
जान पड़ती है । 

गत दस वर्षों मे रसायन-विद्या की जितनी उन्नति हुई है और 
उससे परिवर्तन के जितने लक्षण देखे गये हैं उनकी भ्ालेचना 
करने के समय पहले रेडियम ( ि३००० ) नामक धातु के 
आविष्कार फी बात ध्यान मे आती है। इस श्रदूश्ुत पदार्थ से 
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रेडियम से प्रकाश का निकलना । 


निरन्तर कई प्रकार के प्रकाश ओर ताप निकलते रहते हैं । इनमे 
से एक को अ्रतिसृत्मम जड़-कण अथवा शक्ति-कण निश्चय 


'# हाल में इनकी र॒त्यु हो गई है।  * : 
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कर लिया गया है। डाल्टन साहब ने ताँवा, लोहा आदि धातु, 
तथा हाइड्रोजन, भ्रक्षिजन, गन्धक श्रादि अ-धघातु पदार्थों को मुल- 
पदाथे कहकर जो प्रचार किया था--रेडियम तथा अन्य घातुओंं 
मे से श्रतिसृत्त अणुओं का निकल्तनना देखकर, उस सिद्धान्त का 
मानने से, अनेक वैज्ञानिक सड्टोच करने क्गे। ये अण हाइ- 
ड्रोजन के समान हलकी वस्तु के परमाणुओं की अपेक्षा बहु 
छोटे हैं। प्रायः: एक हजार कणिक्राओों के न मिलने से उनका 
गुरुत्त आर अराकार हाइड्रोजन के एक परमाणु के वरांवर भी 
नहीं होता। 

डाल्टन साहव के सिद्धान्त के अनुसार परमाणु का विभाग 
नहीं दे! सकता। रेडियम भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सेना, 
चॉदी अ्रदि के समान मूल्पदाथे है, इस कारण इसके परमा- 
खुओ को भी अविभाज्य होना चाहिए था। परन्तु इन अ- 
विभाज्य परमाणुओं का ही इस समय विभक्त होते देखकर प्रचलित 
रासायनिक सिद्धान्त के ऊपर वैज्ञानिकों का विश्वास शिथिल् 
है| चला । केवल रेडियम के परमाणु ही इस प्रकार विभक्त 
नहीं होते, प्रत्युत यूरेनियम आदि और भी प्रनेक मूलपदार्थो' के 
परमाणुश्रों का भी इसी प्रकार विश्लेष होते देखा गया है। इन 
सब पदार्थों के विश्लेष से जो अ्रतिसृत्म कश उत्पन्न हुए हैं 
उन सबकी श्राकृति-प्रकरति एकसी देखी गई है। सब लोगों 
के मन से यही श्राया कि ये झतिसूक्ष्म फय ही संसार के उपा- 


श्प्र रसायन-विद्या की उन्नति 


दान-कारण हैं, ओर इन्ही के संयेग-वियेग से तॉवा, लोहा 
मिट्टी, पत्थर आदि अनेक यौगिक-अयौगिक पदार्थ उत्पन्न होने 
से ही यह इतना सुन्दर विचित्र रचना-सय जगत्‌ वना है| इससे 
अनुमान होता है कि तॉवा, लोहा, दाइड़ोजन, नाइट्रोजन आदि 
इन सत्तर मूलपदार्थों मे सचमुच कोई भी मसूलपदाथे नहीं, 
केवल रेंडियसम आदि धातुओं से निकले हुए सृक्षम कण ही 
मूलपदार्थ हैं । 

संसार के सभी पदार्थ केवल एक मूल-द्रव्य से बने है । 
इस तत्त का पता लगाकर रसायनशासत्र कम गौरवान्वित नहीं 
हुआ। देश-देशान्तरों के दाशनिकों ने बहुत काल पहले दूसरे 
प्रकार से सिद्ध कर लिया था कि एक द्वी महाशक्ति के आश्रय से, 
एक ही पदार्थ, विचित्र मूत्तियाँ धारण करके प्रकट द्वोता है ) 
आज उसी परम सिद्धान्त को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर विज्ञान धन्य- 
बाद का पात्र हुआ है । 

रेडियम धातु के श्राविष्कार के इतिहास का श्रनुसन्धान 
करने से ज्ञात होता है कि फ्रान्स देश के प्रसिद्ध रासायनिक 
क्यूरी साहब की पत्नी मैडम क्यूरी ने ही इसका पता लगाया 
था। एक:स््री के द्वारा इतने बड़े आविष्कार का सूत्रपांत दोना 
बड़े ही आश्चये की बात है।. जो ,द्वा, रेडियम के आवि- 
प्कार के- पीछे, फ्रान्सीसी और ऑगरेज़ वैज्ञानिकों को छोड़कर 
भार कोई इस पदार्थ की आलोचना नहीं कर सका है। 
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वीक्षणागार मे मेडम क्यूरि | 


३० रसायन-विद्या फो उन्नति 


पिच ब्लैण्डि ( 00 [8070० ) नामक जिस खनिज पद से 
रेडियम निकाली जाती है वह पृथ्वी पर सवेत्र नहीं पाया जाता |# 
इस कारण साधारण वैज्ञा- 
निकाी की इसका मिलना 
दुर्लभ है। इस समय 
6 2593 रे ४ रेडियम के समान प्रकाश 
टू जे जे है देनेवाली प्राय: २४ धातुओं 
४5 ताक अभे का पता लगा है। इससे 

बाई ओर खनिज पिच ब्लैण्डि का शसायनवेत्ताओां के लिए, 


चित्र है । की 
बी के कद सीक लिफ के कक हम करने मे, बडा 
सुभीता हो गया है। 


के ऊपर जो चित्र बन गया वही दाहिनी 
ओर दिखाया गया है । धेररियम ( 700०7ए/ ) 
नाम का पदाथे बहुत दुलभ नहीं है। आजकल जो गैस की 
शिखा ((४४-ी७0०) के ऊपर एक श्वेत आवरण जल्गाकर प्रकाश 
की वृद्धि की जाती है वह इसी थेरियम से बनाया जाता है । 
इसकी परीक्षा करके जमेन विद्वान अध्यापक हान (0 080 
पक0 ) साहब ने और भी कई प्रकाश देनेवाले नवीन पदार्थों 





के हाल ही में समाचार मिल्ठा है कि हमारे देश में गया जिले के एक 
स्थान में बहुत सा पिच ब्लैण्डि वत्तमान है। इसको निकालने का उद्योग 
किया जा रहा है। 
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का शाविष्कार किया है। ञआ्आाज तक रेडियम के ऊपर जितनी 
परीक्षाएँ की गई हैं उनमे शुद्ध रेडियम का व्यवहार नहीं किया 
गया । इसको शुद्ध करने का उपाय भी नहीं जाना गया है। 
इस कारण रेडियम (७००7०) शऔर त्रोमीन ( [37070776 ) के 
संयोग से उत्पन्न रेडियम त्रोमाइड ( सि4॥०पा० 3707706 ) की 
परीक्षा करके ही सनन्‍्तुष्ट होना पड़ा। दाल मे मैडम क्यूरी ने 
रेडियम को शुद्ध करने की रीति निकाक्षकर अनुसन्धान की एक 
बड़ी वाधा दूर कर दी है । 

अधिक उष्णता आर अधिक शीत में पदा्थे की क्‍या अवस्था 
होती है--इसकी परीक्षा करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता 
होती है। परन्तु वैज्ञानिक अभी तक पदाथों को बहुत 
उष्ण अधवा शीतल करने का उपाय नहीं जानते थे, इस कारण 
बहुत सी परीक्षाएँ दुःसाध्य समककर छोड़ दी गई थी। आज- 
कल बिज्ञल्ली की भट्टी में श्रनेक पदाथे प्रनायास ही ३००० डिग्री 
( अ्रश ) तक उष्ण किये जा सकते हैं। एक से अंश पर पानी 
उबलने लगता है, इसका तीन सी शुना ताप कितना होगा से 
हम लोग सहज ही मे अनुमान कर सकते हैं। वायु का दबा- 
कर श्रौर शीतल करके पानी के समान तरल कर सकते हैं । 
इस तरल वायु के समान शीतल पदार्थ आज तक कही नही देखा 
गया है। इसके द्वारा आजकल शअनेक पदार्थों का शीतल करके 
नाना परीक्षाएँ की जा रही हैं । 
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पहले वैज्ञानिक -इस ब्रात की कल्पना ,भी नहीं कर सकते 

थे कि हाइड्रोजन वाष्प भी किसी प्रकार वरक्ष हो सकती है । 
आजकल ग्रह-भी सद्दज हो गया है। तरल हाइड्रोजन की 
उष्याता तरल वायु से,सी - चहुत कम है। , सैन्टिग्रेड धर्मामीटर 
((0०7087 8१७ 7)07707009)) के शून्य झेश,(24०१9 १०278०) 
पर उष्णता पहुँचने से पानी जमकर: बर्फ बन जाता है। 
तरल वायु की उष्णाता बफ़ की उष्णता से केवल ६० अश कम्त 
है, परन्तु तरल हाइड्रोजन की उष्णता बफ की अपेक्षा २४० अरश 
कम पोई गई है। . विज्ञानवेत्ता पाठक अ्रवश्य ही जानते होंगे कि 
वैज्ञानिकों ने पदाथों की एक तापरहिद अवस्था मानी है-। उष्णता 
की मात्रा बर्फ की शीतल्नता से २७४ अंश कम करने से ही वह 
अवस्था प्राप्त होती है । इस: अवस्था से पदार्थों के अगशुओं का 
कम्पन बन्द हो 'जाता है; श्र इस दशा मे, ब्रायव ,पदार्थों 
का--सड्ढीण पात्र मे बन्द कर रखने पर सी--दबाव नहीं पड़ता। 
इस प्रकार देखा जाता है कि तरल हाइड्रोजन की सहायता से 
शीतल्ल करने का उपाय निक्राल्कर वैज्ञानिक उसी ताप-रहित 
और निसरपन्द अवस्था के अत्यत्त निकट पहुँच गये हैं। उष्णता 
को यदि किसी प्रकार बीस अंश श्र कस कर सकें, ते जड़ 
अवस्था की उसी शुद्ध प्रकृति का परिचय म्रिलेगा । _ १२-१३ वर्ष 
हुए, ऊलैण्ड के रायल : इन्स्टिस्यू शन (-३०ए७) गग8त/प्रत्ए)) 
के अध्यापक डेवर ( 700ए७7 ) साहब ने द्वाइड्रोजज का तरत् 


रसायन-विद्या की उन्नति ३३ 


करने का उपाय निकाला था। इस समय भी उसी उपाय से 
हाइड्रोजन तरत्न किया जाता हे | 

विज्ञान का कोई आविष्कार एक वार ही की चेष्टा से तथा 
एक ही दिन से नही कर लिया जाता । किसी विशेष उद्देश्य 
की छतक्ष्य बनाकर उसके विषय से दी काल तक अनुसन्धान करने 
से ही अभीष्ट की सिद्धि होती है। इस काये से ख़्चे भी थोड़ा 
नही होता । जिन तरत्ल वायु आर तरल हाइड्रोजन के द्वारा 
आजकल नाना प्रकार की परीक्षाओं मे मुख्य सहायता मिली है 
उनके बनाने का उपाय ढूँढ़ने में बहुत-ला धन व्यय हुआ है । 
डाकूर मण्ड ( 7)7 ४०7०) नामक एक जसेन घनी ने ही इस 
सम्पू् व्यय का भार लिया था। जो वात सच्ची है वह किसी 
प्रकार भी किसी व्यक्ति अथचा किसी जाति-विशेष की सामग्री 
नहीं हे। सकती--यह जानते हुए भी आधुनिक चाना शअ्राविष्कारों 
के क्ंत्व के ऊपर अनेक देशों के वैज्ञानिक्रों मे व्यथे वाद-विवाद 
चल रहा है | अपगरेज़ वैज्ञानिक डेवर साहव की परीक्षाओं की 
सहायता के लिए एक जर्मन का दान देना, आधुनिक युग से, 
संचमुच् ही एक नह बात है । 

तीस व पहले भी चेतन-रसायनशाल्र (078श४॥॥० (7मशगग5 
४7५ ) की विशेष उन्नति के कोई लक्षण नही दिखाई पड़ते थे । कुछ 
पुरानी वातों से द्वी वेज्ञानिक ठप थे । बहुतों का विश्वास था 
कि चेतन पदार्थों का हम विश्तेष कर सकते हैं, परन्तु उपादान- 

झ्‌ 
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ढरब्यों का संग्रह करके उनकी फिर वना नहीं सकते। यह 
विश्वास अभी तक विलकुछ हटा नहीं है, तथापि विजली की 
भ ट्वीकी उष्यता और तरल हाइड्रोजन की शीतल्ता का प्रयाग 
करके गत कुछ वर्षो में वैज्ञानिक लाग चेतन पदार्थों के बनाने से 
कृतकार्य हुए हैं । प्रवीण जमेन पण्डितो ने रसायनशात्षा से दिन- 
रात परीक्षा करके कितने ही सेदों का पता लगाया है, तथा 
कार्यात्रयों ( कारख़ानों ) में उनके द्वारा ( वाणिज्य की ) जे 
उन्नति हुई है उसका कुछ ठिकाना नहीं। 
हमारी पृथ्वी के ऊपर जे वायुमण्डल का गहरा आवरण है 
उसमे अलिजन तथा नाइट्रोजन नामक दे खच्छ वायव पदाथे ही 
मुख्य उपादान हैं। हम जो यह सचराचर जगत्‌ देखते हैं इससे 
वहुत अज्तिजन ओर चाइट्रोजन वत्तंमान हैं, परन्तु इनके सयुक्त 
अवस्था मे रहने के कारण इन पदार्थों में से श्रक्तिजन अथवा नाइ- 
ट्रोजन का अल्लग निकालकर कास से लाना कठिन है। इसके 
सिचा, इस ग्रकार से जो अज्षिजन और नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं 
उतका परिसाण भी अधिक नहीं द्वोता। परन्तु इस प्रकार 
नाइट्रोजन संग्रह करने के सिवा और कोई डपाय भी नही था। 
मनुष्य नाइट्रोजन के समुद्र मे डूबे रहने पर भी, व्यवहार मे, सुक्त 
नाइट्रोजन का प्रयोग करना नहीं जानते थे । गत कुछ वर्षों की 
चेष्टा से वायु के नाइट्रोजत्त का आजकल नाना कार्यों में प्रयाग 
होने लगा है| 
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नाइट्रोजन से वने हुए जो-जो पदार्थ अझ्राजकल के व्यवसाय- 
चाणिज्य से आवश्यक हो गये हैं उनकी गणना करने में पहले 
नाइट्रिक ऐसिड (१९60 *०त्ते) नामक द्रव की बात ही ध्यान 
सें आती है। कल्न-फारखानों के काम मे दूसरी इतनी झाव- 
श्यक वस्तु हू ढ़ने से भी नहीं मिलती। आधुनिक वैज्ञानिक 
वायु से नाइट्रोनन निकालकर नाइट्रिक ऐसिड बनाने की बहुत 
काल्न तक चेष्टा करते रहे । शअ्रव इनका प्रयत्न सफल हुआ है । 
वायु के नाइट्रोजन से बिजली का प्रवाह करके अगरेज़ वैज्ञानिक 
दैम्पमन ( 9 शवराक्रा लिशाएणा। ) साहव ने नाइट्रिक 
ऐसिड वनाने का एक उपाय निकाला है। इसी समय 
नारे ( 2९००७४७ ) देश को एक बड़े जल्लप्रपात के निक्रट इसी 
उपाय से नाइट्रिक ऐसिड बनाने के लिए एक कार्योलय स्थापित 
किया गया दै। जलप्रपात की शक्ति से विजली बनाई जाती है 
तथा उसी की सहायता से नाइट्रिक ऐसिड बना लिया जाता है। 

शोरा( 50॥09०५० ) नामक पदार्थ भी हमार कम काम 
की वंस्तु नही । धरती की उव॑रता की बढ़ाने के लिए यह उत्तम 
खाद है। इसकी सिवा वारूद प्लादि बनाने में इसका यथेष्ट 
व्यवद्दार दोता है। अ्रनेक स्थानों मे जे खाभाविक रीति से 
ही शारा उत्पन्न होता था उसी को लेकर आराज तक लेग फाम 
चलाते थे; परन्तु इसमे नाइट्रोजत का ही भुख्य उपादान देख 
कर, वायु के नाइट्रोजन से किसी प्रकार इसको वनाने के लिए 
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बहुत उद्योग किया जा रहा है। वायु के भीवर बिजली चल्ला- 
कर आजकल वैज्ञानिक शषोग कृत्रिम शारा बनाने मे भी कृतकार्य 
हुए हैं । 

अमे।निया ( ॥77770778 ) नामक वस्तु भी चाहइट्रोजन- 
प्रधान है, वथा कार्यात्रयों में इसका भी यथेष्ट व्यवहार हे।ता 
है। थोड़े ही दिन हुए, वायु के नाइट्रोजन से इसके भी वनाने 
का उपाय निकाला गया है। श्रध्यापक हावर ( ७0०० ) 
नामक एक जमेन विद्वान इसके अआविष्कत्ता हैं। अमेनिया 
बनाने के लिए एक नवीन कार्याक्षय स्थापित किये जाने का 
उद्योग चल रहा है। बहुत से ल्लोग श्राशा करते हैं कि थोड़े ही 
दिनो मे यह वस्तु बहुत सुलभ हो जावेगी । 

धरती मे से जे तॉबा, लोहा, सेना, चॉदी आदि घातुएं 
निकाली जाती हैं वे शुद्ध दशा में नद्दी निकल्नती। पनेक 
विजातीय पदार्थों के मेज्ञ से उनके शआआक्ार-प्रकार से इतना भेद 
हा जाता है कि उनका पहचानना कठिन होता है। इन्हीं 
सब मिली हुईं घातुओं को शुद्ध करने के जे! उपाय प्रचलित हैं 
उनसे से काई भी सहज अथवा अल्प-व्यय-साध्य नहीं । सोना 
गौर चॉदी यदि सेना और चॉदी फे रूप मे द्वी खान से निकाले 
जाया करते ते इनका मूल्य इंतना अधिक कदापि न होता । इनकी 
महँगी का कारण ते इनको अनेक स्थानों से बड़ी जटिल रासा- 
यनिक प्रक्रियाओ के द्वारा शुद्ध करना है। गत तीस वर्षों क॑ 
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उद्योग से-विजली की सहायता से इन घातुझों का शुद्ध करने फी 
जे। नई रीति निक्राली गई है उससे भी रसायनशासत्र की कम 
उन्नति नहीं हुई। सेना, चाँदी और तॉबा--इन तीनों प्रधान 
धातुओं से मिज्ने हुए खनिज-पदाथे आजकल ऐसी आसानी से 
श्रलत्नम कर दिये जाते हैं कि जिसका विवरण सुनकर चकित 
होना पड़ता है। सुलभ होने पर भी ज्ञोहे का शुद्ध श्रवस्था मे 
संग्रह करना वड़ा कठिन है। विशुद्ध लोहे का प्रयोजन यशथेष्ट 
है। साधारण लोहे का तार वनाने मे जितना श्रम पड़ता है, 
विशुद्ध लोहे का व्यवहार करने मे उसका शतांश भी नहीं पड़ता। 
इसके सिवा, विजली के यन्त्र आदि में ऐसे ही लोहे का चुस्नक 
व्यवहार करने से थाडी सी शक्ति के व्यय से बहुत काम निकल 
सकता है। जमेनी के लिपज़िग ( 7,0एश्ा8 ) नगर के कार- 
ख़ानों से जो शुद्ध लोहा बनाया जाता है उसी से आजकल 
अनेक यन्त्र आदि वनाकर परीक्षाएँ की जाती हैं। साधारण 
यन्त्र की अपेक्ता शुद्ध लोहे की बनी हुईं कल्तों से प्राय* अढ़ाई 
गुना काम निकलता है। यह थोड़े ज्ञाभ की बात नहीं है । 
एक सूर्य की उष्णता से ही पृथ्वी की सम्पूर्ण शक्ति का 
भण्डार भरा हुआ है। जिस कोयले का जत्लाकर हस वाष्पयन्त्र 
अथवा बिजली की कल चलाते हैं वह वृक्षों के शरीर मे सच्चित 
शक्ति के सिवा ओर कुछ नही है। वृक्षों ने अति प्राचीन 
काल में इस शक्ति को सूर्य की उष्णता से निकाक्षकर प्रपने 
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शरीर में जमा कर रक्खा था । इस कारण कोयले क्री शक्ति 
का सौर-शक्ति का ही रूपान्तर कहना पड़ता है। जिस जल- 
प्रपाव का बॉधकर आजकल नाना प्रकार के काम निकाले जाते 
हैं,--अनुसन्धान करने से देखा जाता है--डसकी शक्ति भी सूर्य 
की शक्ति ही है। पवेत के शिखर पर जल्ल का सब्चय करना 
सूय्ये की उष्णता के प्रभाव ही का फल्ल है। जल भी उसी सौर- 
शक्ति को घारण कर लेता है और नीचे गिरते समय उसको 
प्रकट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य इस सुयोग को व्यथे 
नहीं खाना चाहते, इसलिए नीचे गिरते हुए जल्ल के प्रवाह 
द्वारा कल्लों के चक्र घुमाकर अनेक प्रकार के काये निकाल 
लेते हैं । 

कोयले मे जो शक्ति सब्चित रहती है, जलाने से वह्दी उष्णता 
ओर प्रकाश के रूप से वाहर निकलती है। यदि इसी निकल्नती 
हुईं शक्ति को हम काम से क्वगा सके तो भी हमका लाभ दो, 
परन्तु अति उत्तम यन्त्रों में भी कायला जलाने से उत्पन्न 
होनेवाली सम्पूण शक्ति को हम काम में नहीं लगा सकते | 
इसका अ्रधिक अंश व्यथ उष्णता और प्रकाश के रूप मे, तथा 
पाश्वेख्र वायु को व्यथ उष्ण करके, सदा ही नष्ट हा जाता है| 
हिसाव करके देखा गया है कि १०० मे ८५ भाग इसी प्रकार व्यर्थ 
नष्ट होते हैं। भ्रर्थात्‌ शक्ति के १०० भागों मे से केवल्ल १५ भाग 
कल के चल्लाने मे व्यय होते हैं । यह अपव्यय कुछ थोड़ा नही। 
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दी्ध काजल तक इस प्रक्कार यदि व्यथे व्यय द्वोता रहा ते 
कोयले के चुक जाने पर यन्‍्त्रों भार कार्यालयों क॑ बन्द हो जाने 
की पूरो आशइ्डा है। इन्ही कारणों से, विज्ञान की सम्मति के 
अनुसार कायले का जलाकर उसकी अधिकांश शक्ति का काम 
में लगाने के लिए पआधुनिक वेज्ञानिक यथेष्ट उद्योग कर रहे हैं । 
गत कुछ वर्षों के रसा।यनशाश्ष के इतिहास का अनुसन्धान करने 
से ज्ञात दोता दे कि इस उद्देश्य की सिद्धि के मार्ग मे ये लोग 
कुछ अग्रसर भी हुए हैं। साधारण भट्ठी जह्लाने में कोयले में से 
जो व्यथ चाप्प उत्पन्न होती है उसी से शक्ति नष्ट होती है। 
प्राधुनिक वैज्ञानिक इस वाप्प का व्यथे न खेोकर इसको भी 
यन्त्र में जल्लाने का प्रयत्र करते हैं श्लौर इस कार्य में उनका कुछ 
सफलता भी हुई है । शआ्राशा की जाती है कि इस प्रकार फायला 
जलाने से अब कोयले की जितनी शक्ति काम में लगती है उससे 
कम से कम चागुनी शक्ति हमारे अधीन रहेगी। इसके सिवा 
कोयले क्री वाष्प बनाने में जे तारकाल ( 000 7४" ) और 
अमेनिया उत्पन्न होंगे वे भी नष्ट न होगे। 
यह ते जड-रसायनशात्र ( पगा0 हुआ (रशााडई"- ) 
की उन्नति की वात हुई । चेवनरसायनशात्य ( 0780700 
(7)ण्णा59 ) के अनेक विभागां मे गत वीस़ वर्षों मे बहुत 
सी उन्नति के लक्षण पाये गये हैं। कृत्रिम रबर, कृत्रिम चीनी, 
तथा श्नेक प्रकार के कृत्रिम रड्ठ तथा गन्ध-द्रव्य बनाकर जमेंनी 
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आदि देश कैसे धनसम्पन्न हो गये हैं इसका विशेष विवरण देना 
व्यथ है। कृत्रिम नील बनाने का उपाय निकल आने से हमारे 
देश की नील की खेती एक प्रकार से नष्ट ही हो! गई है। सस्ता 
कृत्रिम रड़ सन्‍्मुख पाकर ल्ञाग बहुमूल्य लाख अथवा मजीठ का 
रड्ठ व्यवहार मे नही ल्ञाते। जो हो, इन सब क्षत्रिम पदार्थों के 
बनाने के उपाय कैसे निकाले गये, इस विषय की आल्लोचना करने 
के लिए चेतनरसायनशाख्र के क्षेत्र मे पदापेण करना पड़ेगा । 
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जिस स्थान पर सीमा फी रेखा खीची जाती है वहाँ जितना 
सन्देह्द श्रार जितना विरोध होता है वद्द सबका विदित है । 
सीमा के ऊपर केवल राजाओं मे ही युद्ध नहीं छिडता, प्रत्युत वैज्ञा- 
निक जब सीमा बॉघकर प्राणियों को उद्धिज्जों से, श्रधवा चेतन 
पदार्थो' का अचेतन पदार्थों से प्थक्‌ करने की चेष्टा करते हैं तब 
वहाँ भी यही विरोध श्रार सन्देद्द दिखाई देता है। इस लडाई 
में गालों की वर्षा भ्रधवा रक्तपात नहीं होता, परन्तु तरक॑ आर 
कालाइल का ठिकाना नहों रद्दता । निर्जीव संसार के भी-धातु 
श्रै।र अ्-धातु-ये दे। भाग किये जाते हैं। यह श्रेणी-विभाग भी 
मोटे-मेटे कुछ लक्षण सिल्लाकर किया गया है, परन्तु वेक्ञानिक 
जभी स्पष्ट सीमा निद्धिष्ट कर, धातुओं ओर अ-धातुओ का भेद 
निणेय करना चाहते हैं, तभी बड़ा कगड़ा उठता है। एक दल्ल 
के वैज्ञानिक जिन पदार्थों को घातुओं की श्रेणी मे रखना चाहते 
हैं उन्ही की अ्रन्य वैज्ञानिक अ-धातु मानते हैं | इससे कई पदार्थ- 
निर्णय न होने के कारण--भ्रभी तक किसी श्रेणी में नहीं रक्‍्खे 


छ्र धातुओ के कुछ गुण 


गये। सेलेनियम ( 8७]»आगप्रा॥ ), टेलूरियम ( 7'शाण्तप्ा० ), 
आ्रासनिक ( /7४5०770 ), एण्टिमनी ( /धंगमणाड ) आदि 
पदार्थ इसी प्रकार समाजच्युत हो रहे हैं। ये घातुओ श्रौर 
अ-धातुझें की सीमा-रेखा ही पर स्थित हैं । 

सर हेनरी रस्को साहब वत्तेमान युग के प्रसिद्ध रसायन- 
वेत्ता हैं। इनके ग्रन्धों में घातुओं के लक्षण देखने से विदित होता 
है कि पारे का छोड़कर घातुएं साधारणत: कठिन श्रवस्था मे ही 
रहती हैं, इस कारण कठिनता धातुओं का प्रधान लक्षण है । 
इसके सिवा प्रकाश को रोकता, उसका कुछ भाग प्रतिभासित 
करना, ताप श्रार बिजल्ली के प्रवाह का ले जाना, थोड़ी उष्णता 
से तरल न होना, कठिन भ्राघात से न हूटना, आकार बदलना 
थ्रादि श्रार भी अनेक प्रकार के लक्षणों का उल्लेख है, परन्तु 
इन सब लक्षणा मे धातुओं ही की कोई विशेषता नही । जे 
पदाथे प्रत्मत्ष अ-धघातु हैं उनमे भी इनमे से एक या श्रधिक्र 
लक्षण पाये जाते हैं। इस कारण यह मीमांसा फिर निर्णय के 
लिए उपस्थित हुई है कि धातुओं के वे विशेष गुण कौन-कौन से 
हैं जिनका देखकर पदार्थ के धातु की श्रेणी मे रक्खा जावे । 

इलेक्ट्रन अथवा अतिपरमाणु नामक जिन अ्रतिसूक्म जड़ 
कणों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक लेग सृष्टि का भार रखना 
चाहते हैं उन्‍्हों की सद्दायता से धातुओं के विषय मे अनेक गुप्त 
भेदे के प्रकट होने की आशा की जाती है । इनके द्वारा घातुओं 
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के स्वाभाविक शुण और उन शुणों के प्रकाशित होने की विधि 
पृथक-प्रधक ज्ञात होती है। धातुएँ वत्तमान सभ्यता की मुख्य 
सामग्री हैं| कले, कारखाने, घर, द्वार तथा घर सजाने के पदा् 
प्राय: धातुओं के ही वनते हैँ, इस कारण धातुओं के गुण जान- 
कर इनऊेा ठीक-ठीक संसार के व्यवहार से लगाने का उपाय 
वैज्ञानिक ले।ग चहुत दिने से कर रहे हैं। यह भी नहीं कहा जा 
लकता कि इस उद्योग का कुछ फल नही हुआ ,  गणित-विशा- 
रदे ने धातुओं की आशणशविक अवस्था और अणुओं की गति-विधि 
के विपय मे प्रनेक बातें कही हैं। रश्मिनिर्वांचनयन्त्र के द्वारा 
वेज्ञानिकां ने प्रज्वलित घातुओं की किरणों के विषय से अनेक 
भेद जान लिये हैं। दे। अथवा अधिक धातुओं के मेल से जे 
सड्टूर धातु ( +]]0५ ) उत्पन्न द्वोती हैं उसके भीतर के अग्ुओंं 
का विन्यास अनेक विद्वानों के उद्योग से हम लोग जानने लगे हैं । 
चतुर रसायनवेत्ताओं ने अनेक परीक्षाओं के द्वारा हमका दिखला 
दिया है कि तरल वायु ( ॥॥वणत 77) के समान शीतल धोर 
तिजली की भट्टी के समान उप्ण स्थान में ये घातुएँ किस 
अवस्था मे रहती हैं। इन सब आाविप्कारों से हमारे ज्ञान की जे। 
प्रचुर वृद्धि हुई है उसका अवश्य मानना पड़ेगा, परन्तु यह हम 
कभी खीकार नही कर सकते कि ज्ञान की बृद्धि के साथ हमारे 
व्यवद्दार की भी उन्नति हुई है। जब तक यह भ्रच्छी तरह समझ, 
में न झा जावे कि धातुओं का विशेष गुण क्‍या है, तव तक उनके 
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व्यवहार मे कभी उन्नति लहों हे सकती । आजकल कभी-कभी 
अनेक लोग नाना धातुओं को सिन्न-मिन्न परिसाण मे सिलाकर 
इच्छा के अनुसार बहुत सी सड्डर धातुएँ बनाते हैं, परन्तु इस 
मेल का कोई वेंधा नियम नहों देखा गया; इस कारण सदा 
इच्छा के अनुरूप काये नहीं होता । जिस मूल कारण से धातु 
मे ताप और विद्युत्‌ के वहन करने की शक्ति होती है शौर 
साथ ही साथ वह लचीली और कोमल हा। जाती है, उसको 
बिना जाने हम लोग कभी धातुओं को पूरे वैर से व्यवद्दार मे 
नहीं छगा सकेंगे । 

विज्ञल्ली के प्रवाह का ले जाना धातुओं का प्रधान गुण है । 
छकड़ी अथवा पत्थर के भीतर विजली सहज मे चल-फिर नहीं 
सकती, परन्तु धातु के भीतर वह भल्ली भाँति प्रवाहित होती है । 
इसी कारण टेलिग्राफ़ (7७॥०४०००)), देलिफोन ( 7'०७०9]7076 ) 
अथवा अन्य किसी यन्त्र से विजली हे जाने के लिए धातु 
के तार का प्रयोग किया जाता है। कपास के सूत अथवा रस्सी 
से विजली नहीं चल सकती। धातुओं की इसी विद्य द्वाहिनी 
शक्ति के ऊपर पहले पहल वैज्ञानिक्रों की दृष्टि पड़ी। उन्होने 
पहले यही खोज करना आरम्भ किया कि धातुओं के अणओंं 
और परमभाणुओं से ऐसा कान सा विशेष गुण है जिसके द्वारा 
इनमें बिजली का प्रवाह चल सकता है। इस अ्रनुसन्धान से 
जा-जो तत्त्त जाने यये हैं वे सचमुच वड़े अद्भुत हैं। डाल्टन 
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साहब के झाणविक सिद्धान्त का प्रचार द्वोने के ससय से ही 
हम लेग जानने लगे थे कि सभी पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म अशुश्रों 
के बने हैं, शलर वे श्रणु दे! या अधिक सुक्ष्षतर परमाणुओं के 
योग से उत्पन्न हैं। अणुओं और परमाणुओ के विषय से इतने 
प्रमाणों का संग्रह कर लिया गया है कि डाल्टन साहब के सिद्धान्त 
पर सन्देह करने का काई कारण नहीं दिखाई देता । परन्तु इतना 
ज्ञात हा जाने पर भी हम यह वात निम्चय-पू्वक्ष नही जान सकते 
कि पदाथ में अणु-परसाणु किस प्रकार विन्यस्त हैं। आधुनिक 
वैज्ञानिकों की गवेषणा से घातुओ के भीवर की इस आशणविक 
अवस्था का बहुत कुछ भेद जान लिया गया है। ये कहते हैं कि 
जिस धातुपिण्ड को हम स्थुल्ददष्टि से ठोस देखते हैं वह सचमुच 
ठास नहों; धातु के भीतर परसाणुओ के विन्यास से--मधु के 
छत्ते के समान---एक सहछिद्र पिण्ड वनता है। परमाणुओ के 
इस प्रकार के विन्यास से वैज्ञानिक पहले ही परिचित थे। 
गाढ़ी चीनी का रस जमाकर जब दानेदार चोनी अथवा सिश्री 
बनाई जाती हैं तब इसी प्रकार का विन्यास देखा जाता है। 
परन्तु भारी घातु-पिण्ड के भीतर भी अखणुओं और परमाणुओ के 
विन्यास से दाने बन जाते हैं, अथवा मधुचक्र के समान ही धातु- 
पिण्ड भी सछिद्र द्वोता है यह बात बिल्कुल नई है। केवल यही 
नहों, आधुनिक वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि घातुओ के भीतर 
के सूच्म छिद्र इत्तैक्ट्रन अर्थात्‌ अतिपरमाणुओं से पूर्ण रहते हैं.। 
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वायबव पदार्थों के अण जैसे सदा चश्चल रहते हैं प्लैर परस्पर धक्के 
देते रहते हैं वेसे ही धातु के छिद्रों मे स्थित अतिपरमाणु सी चच्चल 
होकर चलते-फिरते रहते हैं। आज कोई बारह वर्ष से श्रनेक 
देशों के वैज्ञानिक लोग अतिपरमाणुओं की परीक्षा कर रहे हैं। 
रेडियम धातु से निकले हुए अतिपरमाणुओं से, अथवा क्रुक्‍्स 
साहब की नली के भीतर के अतिपरमाणुओ से इन लोगो ने 
सदा ऋणात्मक बिजली का पता पाया है। यह भी भाँति 
निश्चय कर लिया गया है कि संव अतिपरमाणु ऋणात्मक बिजली 
( प९४०कए० जि जाए ) के ही वाहक हैं। इस 
कारण घातुओ के भीतर के छिद्रो मे जे अतिपरमाण रहते हैं 
उनसे बहुत-सी ऋणात्मक बिजली सच्चित रहती है। वैज्ञानिक 
कहते हैं कि अतिपरमाणुओं की ऋणात्मक बिजली प्रणुओ मे 
सशब्चित धनात्मक विद्युत्‌ ( 70गत्रए७ ॥7]००४ए४०४४ ) के साथ 
मिलकर ऐसी शान्‍्त श्रवस्था मे रहती है कि हमकी बाहर से 
घातुओ से--घन अथवा ऋण---किसी प्रकार की बिजली के लक्षण 
दिखाई नही पड़ते । 
घातुओ मे आबद्ध पूर्वोक्त अतिपरमाणुओं के द्वारा थोड़ी- 
बहुत बिजली के ले जाने की जे शक्ति धातुओ से देखी गई है, 
आजकल उसका खुलासा वैज्ञानिक लोग यों करते हैं कि जब 
धातु का कोई खण्ड विद्य तू-शक्ति की सीमा के भीतर आ जाता 
है तब उसके छिठ्मों के भीतर के अतिवरमाणु बिजल्ली की शक्ति 
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की ओर चलने लगते हैं । इस प्रकार धातुओं मे अतिपरमाणुओं 
का जो प्रवाह उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विद्यु तू का प्रवाह 
समभते हैं । 

यदि किसी सड्डीण स्थान मे बन्द वायव पदार्थ को उष्ण 
किया जावे ते वह फैलना चाहता है, और पात्र की दीवारों पर 
दवाव डालता है। अनुसन्धान करने से इसका यह कारण 
निश्चय किया गया है कि उष्णता से वायव पदाथे के अणुग्रों की 
चच्वल्तता बढ़ जाती है, इस अवस्था में वे शीघ्रतापूर्वक परस्पर 
धक्का देकर पात्र पर दबाव डालते हैं, इसी कारण उष्णता के साथ 
ही दवाव की मात्रा भी वढ़ जाती है। उष्णता के योग से 
विजली को ले जाने की धातु की शक्ति कम हे। जाती है, इस 
सुपरिचित व्यापार की व्याख्या से वैज्ञानिक कहते है कि ताप की 
वृद्धि के साथ ही धातु के अतिपरसाणुओं की भी गति बढ़ जाती 
है। इन अतिपरमाणुओं का गुरुत्व और परिमाण इतना कम है 
कि जब तक ये ३६०० एकत्र न मिले तब तक हाइड्रोजन के एक 
अशु के समान नहीं होते । शुरुत्व का यही परिमाण लेकर, 
गणित करके देखा गया है कि जितनी उष्णता पाकर हाइड्रोजन 
के अणु जितने वेग से भ्रमण करते हैं, उतनी ही उष्णता से-घातु 
के अतिपरमाण प्राय. ६० गुने वेग से घूमते फिरते हैं। इस 
गणित के आधार पर, व्फ के समान शीतल अवस्था से भी, 
प्रत्येक प्रतिपरमाणु को प्रति सेकण्ड ( 8७००४ ) सी मील से भी 
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अधिक वेग से भ्रमण करते हुए देखा गया है। ताप का गोला 
श्रथवा बन्दूक की गोली जितने वेग से छोड़ी जाती है, बाहर के 
भूमध्य का आ्राकर्षण तथा पश्रन्य बाधाओं को भेदकर, वह उसी 
वेग से चलती है। उष्णता के प्रयोग से धातु के भीतर के श्रतिपर- 
माणु जिस समय गोल्लों के समान प्रवल्ल वेग से छूटने लगते हैं 
उस समय बाहर की वैद्य तू शक्ति उनका अपनी ओर खीचकर 
प्रवाह उत्पन्न करने का अच्छा अवसर नहीं पाती, इसी कारण 
विजली का अ्रधिक प्रवाह उत्पन्न नहीं हे! सकता | 

केवल्ल बिजली की ले जाना ही अतिपरमाणुओ का काये 
नहीं है, वरन्‌ उष्णता भी इन्ही के द्वारा पहुँचाई जाती है। 
वैज्ञानिक कहते हैं कि--धातु के एक बडे दण्ड के एक सिरे को 
तपाने से दूसरा सिरा तक तप्त हो जाता है--इससे विदित होता 
है कि तपाये हुए सिरे के अ्रतिपरमाणु ही उष्णता का ले जाकर 
धातु के सब अंशो मे फैला देते हैं। यहाँ भी वैज्ञानिकों ने-- 
उणष्णता के संयोग से जे सूक्ष्म अतिपरमाणुओं के वेग की बृद्धि 
होती है--उसी की शरण ली है। थे कहते हैं कि उष्णता के 
योग से धातु के छिद्रों मे श्वित भ्रतिपरमाणुओं की चथ्चल्ता बहुत 
बढ़ जाती है, इस कारण ये सड्डीण स्थान मे आबद्ध न रहकर 
धातु के सब भागों मे उष्णता फैल्ला देते हैं । 

दे भिन्न धातुओं को जोड़कर उनके संयेग-स्थल का तपाने 
से, उन जुडी धातुओं मे बिजली का प्रवाह अपने आप चलने 
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लगता है। विज्ञान की भाषा मे इस प्रकार की बिजली वापज 
विद्य तू ( 7००४०0-79००४०ंथए ) कहलाती है। बिजली का 
नाम चाहे जे। रक्खा जावे, हम श्राज तक इस बात की कोई 
सनन्‍्तोषजनक व्याख्या नहीं जानते थे कि केवल उष्णता से कैसे 
विजली वन जाती है। अतिपरमाणुओं के वत्तमान सिद्धान्त के 
अन्लुसार इसका कारण भी स्पष्ट हो गया है। वैज्ञानिका का 
कथन है कि घातुझें के छिद्रों मे जो अतिपरमाणु रहते हैं उन 
फी संख्या सब धातुओं में तुल्य नहीं होती। सीसा ( 4,6७५ ) 
ओर बिस्मथ ( !अष्यगप# ) दोनों द्वी धातुएं हैं, परन्तु उनके 
भीतर के अतिपरमाणुओं की संख्या गणना करके देखी गई तो 
ज्ञात हुआ कि विस्मथ के किसी खण्ड से जितने अतिपरमाण होते 
हैं, सीसे के उतने ही बड़े टुकड़े मे ठीक उससे ढुगुने अतिपरमाणु 
पाये जाते हैं। वैज्ञानिकों ने घातुओं के भीतर के इन्ही अति- 
परमाणुओं की संख्या की विषमता का तापज विद्यु तू के उत्पन्न 
होने का कारण निदि ष्ट किया है । 

अब मान लिया कि एक बिस्मथ के दण्ड और एक सीसे के 
दण्ड का जाड़कर सन्धिस्थल का तपाना आरस्भम किया ।, ऐसा 
करते ही बिस्मथ से सीसे की ओर एक विद्यू त्रवाह ( #॥0०७० 
०ए००७॥४ ) चलता हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा । इसकी व्याख्या 
से वैज्ञानिक कहते हैं कि सीसे में अति-परमाणुओं की संख्या 
विस्मथ से वहुत अधिक है, इस कारण ताप के संयोग से वे भत्यन्त 
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वेगवान्‌ होकर तपे हुए सन्धिस्थल का पार कर विस्मथ की ओ्रार 
चलने लगते हैं। इस प्रकार ऋणात्मक बिजली से युक्त भ्रतिपर- 
माणुओं का प्रवाह सीसे से विस्मथ की श्रार चलने लगता है 
और यही ऋणात्मक प्रवाह बाहर से हम लोगों का विस्मथ से 
सीसे की ओर चलता हुआ धनात्मक विद्य प्रवाद्द जान पढ़ता है । 
दे भिन्न घातुओं को पूर्वोक्त प्रकार से जेड़कर उनके सन्धि- 
स्थल में बिजली का प्रवाह चलाने से, कभी सन्धिस्थल गरम 
है। उठता है और कभी ठण्डा पड़ने लगता है। मान लो कि 
पूर्वोक्त उदाहरण में बिस्मथ से सीसे की ओर प्रवाह चल्लाया 
जा रहा है। परीक्षा करके देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि 
सन्धिस्थल गरम हो उठा है। परन्तु प्रवाह का विस्मथ से सीसे 
की श्रेर न चल्लाकर यदि भारी सीसे से विस्मथ की ओर चलाया 
जावे ते इसका फल ठीक उल्टा होगा, श्रथांत्‌ इस दशा में 
सन्धिस्थल्ष और झेशों की प्रपेज्ञा शीतल्न हा जाता है। संयुक्त 
धातुओं मे बिजली के प्रवाह की यह विचित्रता वहुत दिनों से दम 
जानते हैं। आज तक वैज्ञानिक इसका ?०४०७ 78००४ 
( पेछटीयर साहब का अनुभव ) कहकर ही सन्‍्तुष्ट थे। इसका 
कारण जानने के लिए उद्योग मे त्रुटि नहों हुई, परन्तु इस 
विषय मे जितने व्याख्यान दिये गये उनमे से कोई भी सनन्‍्तेष- 
जनक प्रतीत नहीं हुआ्रा । अ्रब श्रतिपरमाणुओ की सहायता से 
धातुओं की इस विशेषता की भी व्याख्या पाई गई है। वैज्ञा- 
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निक कहते हैं कि जब्र हम सीसे और विस्मथ के भीतर विजली 
करा प्रवाह चताते हैं तब, खाभाविर रीति से, विघ्मथ के अतिपर- 
साणुओरें का वल्लपुर्वेंक्र सीते के अतिपरमाणुग्रे। मे मिता देते हैं । 
जैसे फुटबॉल (7700०-08/)) की थेली के भीतर बल्पूर्वक वायु भरने 
से थैत्ती गरम हो। उठती है, इसी प्रकार विस्मथ के अतिपरमाणुओ्रों 
के सीसे मे प्रवेश करने के कारण सन्धिष्यन्ल गरम हे! जाता है। 
अब मान लो कि प्रवाह सीसे की आर से विध्मथ की ओर चलाया 
जाता है। हम पहले ही कह चुझे हैं कि विस्मय की अपेत्ता सीधा 
भारी है, इस कारण इसके अतिपरमाणुओ्रें की संख्या विस्सथ की 
अपेत्ता वहुत अधिक है। अत्व सीधे से विस्म य की ओर बिजली 
का प्रवाह चलाने से सीसे के श्रतिपरमाणुओं का भण्डार क्रम से 
च्लीण होने लगता है, और पहले जहाँ बहुत से अतिपरमाणु भरे 
ओे वहाँ अब शून्य स्थान पाकर वे फैलने लगते हैं। सड्भोएं स्थान 
से आवद्ध वायत्र पदाथे का यदि फैलने का अव्रकाश दिया जावे 
ते उस पदार्थ की उष्णता अपने आप कम हे जाती है। इसी 
अकार सीसे के अतिपरमाणुओं के परस्पर विच्छिन्न हेकर फँप 
जाने के कारण यहाँ भी उष्णता कम हो जाती है। 

पदार्था के अगु और परमाणुओ्रों के अतीन्द्रिय होने पर भी 
वैज्ञानिकों ने अनेक उपायों से उनके गुरुत्त और परिमाण का 
निर्णय कर लिया है। अतिपरमाणुओं के सिद्धान्त की सहा- 
यवा से घातुओं के अणुओं ओर परमाणुप्रें के आयतन भादि का 


2: 


पूर्‌ धातुओं के कुछ गुण 


विशेष परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला है। पहले ताप से 
उत्पन्न बिजली ( 7७५४०-४॥४०४नंणं(३ ) की उत्पत्ति के प्रस॒द्ठः 
से अतिपरमाशुओं के प्रवाह की जे। बात कही गई है उसी 
की सहायता से हिसाब लगाकर यह निणेय कर लिया गया है 
कि प्रत्येक परमाणु में कितने मुक्त श्रतिपरमाणु रहते हैं। इसके 
पीछे बिजली के चलने ( 0०४१० (00707०४०॥ ) के नये 
सिद्धान्त के द्वारा सम्पूर्ण अतिपरमाणुओं की संख्या जान- 
कर, धातु के कितने अश मे कितने परमाणु हैं यह नि्ेय करके, 
प्रत्येक परमाणु का परिमाण जान लेना कठिन नहीं । इसी प्रकार 
प्रत्येक घन इच्च (0ए0० पराणा ) में कितने परमाणु हैं यह जान- 
कर प्रत्येक परमाणु का श्रायतन स्थिर कर लिया गया है। कॉच, 
जल्ल, वायु भादि थे।डे-बहुत खच्छ हैं, परन्तु धातु काई भी खच्छ 
नहीं। अतिपरमाणुओं के सिद्धान्त के द्वारा धातुओं के इस 
विशेष गुण की भी व्याख्या पाई गई है। वैज्ञानिकों का यह 
सिद्धान्त है कि धातु के छिद्रो मे स्थित मुक्त भ्रतिपरमाणु ही धातु. 
के। अखच्छ (09४00७) करते हैं। धातु के ऊपर प्रकाश पड़ते 
ही अतिपरमाणु प्रकाश की तरड्डो का शोषण कर लेते हैं । जब 
घातु के। पीटकर बहुत पतला पत्र बना लिया जाता है फेवल तभी 
कुछ प्रकाश धातु का भेद कर पार झा सकता है। सोने फे 
पतले पत्र मे से जो प्रकाश बाहर आता है वह हरा होता है । नये 
सिद्धान्ती कहते हैं कि जैसे सितार के तारों का विशेष सुर पर 


धातुओं के कुछ गुण भू 


बाँध रखने से बजाने के समय वे उस छुर के सिवा और कोई सुर 
नहीं दे सकते उसी प्रकार विशेष धातुओं के छिद्र मे फँसे हुए अति- 
परमाणु एक विशेष प्रकाश की तरड्ों को छोड़कर शअ्रन्य तरड्रों 
का उत्तर नहीं दे सकते । सोने के छिद्रों मे भ्रतिपरमाणु केवल 
हरे रड्डवाली तरड्रों का उत्तर दे सकते हैं, इस कारण खर्ण-पत्र 
के भीतर से जो प्रकाश आता है वह हरा देता है। पूर्बोक्त तत्व 
फे आधार पर ही वैज्ञानिकों ने इस बात की मीमांसा कर ली है 
कि प्रनेक प्रज्वलित घातुश्रो के वणछत्र (56% प्र ) मे कुछ 
निदि पट वर्ग-रेखाओं का ही प्रकाश क्यो होता है । इसके सिधा 
अकाश की किरणोां का समतत्लीभवन् (-0[ब्राप१४४0 ता 
7/8॥6 ) श्रादि अनेक जठटिल्ल प्राकृतिक विषयों का भेद, अति- 
परमाणुओं के इस सिद्धान्त के द्वारा जान लिया गया है। परन्तु 
इन जटिलक्ष विषयों की व्याख्या भी ऐसी दुर्बोध है कि उनका उल्लेख 
मात्र करके हमको यहों रुकना पड़ता है । 


वर्णेछत्र 


सफेद प्रकाश के विश्लेष से उत्पन्न वगछटा हम लोगों का 
संसार से सदा दिखाई पड़ती है। इन्द्र-धन्ुष का पपूर्व वर्ण- 
विन्यास, तथा पत्तों की नाक से छटकती हुई ओरेस फी बूँद पर 
बाल-सूये की किरणों की अद्भू त छटा ही इसकं प्रकृष्ट उदाहरण 
हैं। यह ते खाभाविक वर्णछत्र की बात हुई, परन्तु कृत्रिम उपाय 
से भी हम सहज ही से प्रकाश का विश्लेष कर सकते हैं। फॉच 
के एक तिकाने डुकड़े के ऊपर साधारण खच्छ प्रकाश डालने से 
लाल, पीले आदि रड़ो से युक्त अपूर्वे दृश्य दिखलाई देता है । 
इसको वैज्ञानिक वर्णछत्र ( 89९07ए7 ) कहते हैं। छत से 
लटकते हुए भाड़ या हॉड़ियों के कॉच के तिकीनिये ढुकड़ो के 
द्वारा किसी पदाथ को देखने से वह इसी कारण अनेक रब्डों से 
रेंगा हुआ दिखाई पडता है। त्रिकोण काँच-खण्ड की इस वर्ण- 
विश्लेषिणी शक्ति का वालक-बृद्ध सभी जानते हैं । बचपन मे, उत्सव 
के समय, भाड़ों से गिरे हुए दे--एक कॉच के टुकड़े संग्रह करने 
के लिए तेल की गन्ध से वासित छोटे से दीपक-गृह मे नोकरों के 


वर्णक्वत्र धूपू 


साध कुछ अ्रधिक मेल करने की इच्छा से कुछ मिठाई का लालच 
देकर काँच के एक टूटे टुकड़े का उठा लाने की वात भ्राज भी स्मरण 
है। इस काँच फे द्वारा प्रपूर्त रड्ठों से युक्त एक विचित्र संसार 
देखकर, जान पड़ता है कि उस समय हरामी नौकरों का लालच प्रौर 
उत्सव का श्रानन्द एक वार ते सभी भूल जाते थे | प्रवीण चैज्ञा- 
निक भी इस छोटे से काँच के टुकड़े का कस आदर नही करते । 
चालक ते इसके द्वारा संसारी पदार्थों से श्रमेक विचित्र रड्जो का 
योग देखकर प्रसन्न होते हैं, परन्तु वैज्ञानिक इसके द्वारा फराड़ों 
योजन दूर फे छोटे से नक्षत्र की रचना तथा गति-विधि जानकर, 
और अदृश्य नक्षत्रों की अपूबे शोभा देखकर, पअनन्‍्त संसार के 
ध्यान में मुग्ध होते हैं। घाड़ से परिश्रम से ही एक त्रिकोण कॉच 
का टुकड़ा लेकर यथ्रेष्ट प्रकाश का विश्लेप हो सकता है। इसके 
लिए श्रन्यान्य वेज्ञानिक यन्‍्त्रों के समान, वर्गछत्र देखने के लिए, 
किसी जटिल् यन्त्र के बनाने की आवश्यकता नहीं तुई। केवल 
काँच के इस छोटे से ढुकड़े के द्वारा प्राजकल्त जे अपूर्व आवि- 
प्कार हुए हैं उनके अनुसार आधुनिक विज्ञान के इस सामान्य 
यन्त्र का अमूल्य कहने मे भी प्रत्युक्ति नही होगी । केवल प्रकाश 
के विज्ञान में ही नद्दी, वरन्‌ विज्ञान फी सभी शाखाप्रे| मे व्ण- 
छन्न के द्वारा अनेक नवीन तत्व जाने गये हैं। श्राधुनिक रसायन- 
वेत्ता वणेछन्न की परीक्षा से पदार्थो' की प्रकृति का निशेय करते हैं 
ओर थोड़ ही दिनों मे इसी उपाय से वहुत से बिलकुल नये मूल- 


शर्ट वर्णछत्र 


पदार्थ जाने गये हैं। इसकी सिवा पदार्थ-विश्लेष के ज्ञात उपायों 
में चणेछत्र की परीक्षा ( 3/6०%४पा 47० एथं3 ) की प्रथा द्वी 
अतिसूद्म और सरल समझी ज़ाती है । 
जड़-व्रिज्ञान के इतिहास की आलोचना करने से ज्ञात दोता 
है कि इसकी प्रत्येक्ष शाखा की पू्णेता के लिए बहुत काल तक 
अनेक विद्वानों के अनुसन्धान और गवेषणा की आवश्यकता हुई 
है। एक मनुष्य के आजीवन परिश्रम से भी कोई विज्ञान उन्नति 
के शिखर पर नहीं पहुँचा। प्रकाश-विज्ञान और वर्ण॑छत्र का 
इतिहास भी इस नियम से बाहर नहीं । अ्रनेक प्रसिद्ध विज्ञाना- 
चार्यों के निरन्तर उद्योग और परिश्रम से द्वी प्रकाश-विज्ञान की 
श्राज इतनी उन्नति हुई है; परन्तु विजली आदि के विज्ञान की 
उन्नति मे जितना समय जगा है उतना ससय भाग्यवश वर्णछत्र की 
उन्नति में नही लगा। प्रकाश के विश्व प-द्वरारा जटिल यैगिक 
पदार्थों की प्रकृति का निेय करने की वात तीस वर्ष पहले काई 
रसायनवेत्ता मान ही नहीं सकता था; परन्तु आज केवल वर्ण- 
छत्र की सहायता से, संसार के पदार्थों की ते कोई बात ही नहीं,- 
सूय तथा बहुत दूर के नक्षत्रों की रचना एवं चिररहस्यप्रय अक्राश- 
गड्ढा तक का सच्चा हाल जान लिया गया है। 
वर्णछत्न के प्रारम्भिक इतिहास की श्रालोचना करते समय, 
पहले सर आइज़क न्यूटन की बात ध्यान मे आती है। सबसे 
पहले सन्‌ १६७५ ईखवी में न्यूटन साहब ने द्वी यह प्रकट किया था 


चशेत्तत्र 


प्र 


कि इन्द्रधलुष के अन्तर्गत कई मूल रह्डों के मेल से साधारण स्रच्छ 
प्रकाश उत्पन्न होता है। अंधेरी कोठरी में छोटे से छिद्र के द्वारा 





न्यूटन। 


सूये की किरण पहुँचा- 
कर और पूर्वोक्त त्रिकोण 
कॉच के द्वारा प्रकाश का 
विश्लेप कर लाल, पीले, 
हरे आदि रड्ों से युक्त 
वर्शछत्न के! सबसे पहले 
इन्ही ने विज्ञान के कार्य 
में लगाया था। परन्तु 
उस समय शुद्ध वर्णछत्न 
बनाने का उपाय तथा 
किरणों के क्ुकने का 
परिमाण कोई नहीं 
जानता था, इस कारण 


न्‍्यूटन के रचित वर्णछतन्न मे सम्पूर्ण मूलरड़ नहीं दिखाई पड़ते थे । 
इनका वर्णछत्र दे। या प्रधिक रब्डों का, भ्रविच्छिन्न और मिन्ना 
हुआ था। प्रस्तु, न्‍्यूटन ने ही सबसे पद्चलले इस वात का प्रचार 
किया कि खच्छ प्रकाश कई मूलरड्रों से मिलकर बना है; और 
चर्ाौछत्र के रड्डों का एक स्थूलमध्य कॉच (20प0]8 ०07ए७% ]078) 
फे द्वारा एकन्र करके उन्होंने खच्छ प्रकाश बनाकर प्रत्यक्ष दिखला 


पू८ वर्णक्धत्र 


दिया था । परन्तु न्‍्यूटन के उपाय से स्पष्ट वर्णेछन्न बनना असम्भव' 
होने के कारण, सुयये के वर्णछतन्र के प्रधान लक्षण, प्रसिद्ध काली 
रेखाएँ उस समय नहीं जानी गई थीं | 

वर्गछतन्न-द्वारा श्राजकक्ष जे। विचित्र काये किया गया है 
उसकी समभने के लिए प्रकाश के विश्लेष का कुछ हालत जानना 
अ्रावश्यक है। श्राधुनिक विद्वानों का कथन है कि खच्छ प्रकाश 
उत्पन्न करनेवाले मूलरड्री की प्रकृति समान नहीं। प्रत्येक रड्ढ 
विश्वव्यापी ईथर (7087० ) नामक पदाथ्थ के क्षञोभ से उत्तपन्न एक 
तरड्ड से बनता है। इस तरड्ू की लम्बाई वर्णछत्र के लाल अंश 
मे सबसे अधिक श्रार क्रम से, रड्डो के झमनुसार घटते-घटते, 
नीललेहित अंश मे भ्रत्यन्त कम देखी जाती है। हिसाब लगाने 
से'लाल रड्ड की लहरो की लम्बाई नीललेहित तरड्डों की अपेक्षा 
प्राय: दुगुनी दोती है। यद्यपि मूल-रड़्ो की लहरो की लम्बाई 
मे इस प्रकार का भेद देखा जाता है परन्तु संच पदार्थों के भीतर 
इनकी गति एक ही सी दोती है इस कारण वरड्रों की दी्घता के 
अनुसार इथर के कणों के कम्पन का परिसाण कमती-बढती देखा 
जाता है, तथा दी तरड्वाले रड्टों की कम्पन-संख्या हख तर 
वाले रड्डों की भ्रपेक्षा सयून होती है। इसी कारण ल्ञाल आदि 
रड्डीं की अपेक्ता नीललेहित के द्वारा ही इधर के कण सबसे 
श्रधिक बेग से कम्पित द्ोते हैं। विज्ञान के पझनुरागी पाठक 
जानते हैं कि प्रकाश की किरण किसी खच्छ पदार्थ के भीतर 
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सीधी जाती है। एक असधेरी काठरी मे खिडकी के एक छेद द्वारा 
सूये की किरण डालकर देखने से, वायु मे चमकते हुए धूल के 
कर्णो-द्वारा, किरण की गति सहज ही देखी जा सकती है । परन्तु 
वही किरण जब उस पदाथे का छोड़कर उससे गाढ़े अथवा 
पतले किसी ओर नये पदाथे मे प्रवेश करती है तब पहले के 
सीधे मार्ग से नही चल सकती । इन दोनों पदार्थों के सन्धिस्थल 
मे इसकी दिशा बदल जांती है, तथा--पदाथे के गाढेपन के श्रन्चु- 
सार क्ुककर--यह नई दिशा से चलने लगती है। इसके 
सिवा प्रकाश की किरणों के झुकने के क्लौर भी कई नियम हैं 
जिनका विवरण वत्तमान प्रचन्ध मे देने की आवश्यकता नही । 
प्रकाश की दिशा बदलने का कोई परिमाण निर्दिष्ट नही, इस 
कारण एक ही किरण अवस्था-भेद से नाना दिशाओं से जा सकती 
है। आलेक-वाहक पदार्थ ( १०००० ) यदि समान हे। ते 
जब किसी पदाथे से किरण गाढ़े पदार्थ में वक्र भाव से प्रवेश 
करके किसी नवीन दिशा में चलने लगती है तब परीक्षा करके 
देखा गया है--वह दिशा आलेकवाहक पदाथों के सन्धिस्थल 
के लम्ब की ओर ऊुकी हुईं होती है; परन्तु गाढे पदार्थ से पतले 
पदाथे मे प्रवेश करने के समय इसका ठीक विपरीत फल्ञ दिखाई 
पड़ता है। इस दशा मे प्रकाश की किरण उक्त ह्लम्ब से दूर 
होकर सन्धिभूमि की ओर ही कुक जाती है। प्रकाश की 
किरणों की दिशा इन्ही दे! स्थूल्न नियमे। के अनुसार वदल्ती 
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रहती है। यदि कोई दे खच्छ पदार्थों की सन्धि-भूमियाँ 
परस्पर समन्तरात्न ( /?४०७]०७) ) हैं। ते। पुर्वोक्त नियम का प्रयोग 
करने से देखा जाता है कि प्रकाश की किरण दोनों खानों मे दे। 
बार क्ुकुकर अपनी पूर्व दिशा के साथ ठीक समन्तराल् होकर 
बाहर आती है। परन्तु त्रिकोण कॉच के ठुकडे मे कहों 
समन्तराल भूमि नहीं होती । इस कारण प्रक्नाश की किरण 
देने स्थानो मे दे! बार कुककर विच्छिन्न हेने लगती है, 
समन्तराल द्वाना सम्भव नहीं। त्रिकोण काँच के दुऋड़े की 
रचना मे यह विशेषता होने के कारण इसके द्वारा प्रह्राश का 
विश्लेष हो जाता है। न्यूटन श्रादि विद्वानें ने प्रकाश की 
किरणों की दिशा के इस जटिल परिवत्तन के अनेक कारण 
बतलाये हैं। परन्तु प्राचीन सिद्धान्त भ्कूठे सिद्ध हो जाने के 
कारण अआधुनिक विद्वान इन्हे नही मानते, और गाढ़े पदा्थे की 
अपेक्षा पतले खच्छ पदाथे में प्रकाश का बेग बढ़ जाना ही आज- 
कलश्न प्रकाश की किरणो के कुक जाने का कारण माना गया है | 
इसके सित्रा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन में और भी दे- 
एक बातें देखी जाती हैं। जब किरणें देनें पदार्थों के सन्धि- 
स्थल का ठीक लस्ब रूप से पार कर दूसरे पदाथे में प्रवेश करती 
हैं तब इनकी दिशा से काई परिवत्तन नही होता, परन्तु इन किरणों 
के तिरहे प्रवेश करने से ही दिशा का परिवत्तन होता है। हम 
पहले दी कह चुके हैं कि दूसरे पदार्थ मे प्रवेश करने से गति में ' 
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परिवर्तन होने के कारण ही दिशा में भी परिवत्तन हा जाता है। 
प्रकाश की सभी किरणें इस नियम के अधीन दें, परन्तु दूसरें 
पदाई में प्रवेश करते समय हूम्व में स्थित सब किग्सां की गति 
एक वार ही बदलने के कारए उनकी दिशा में काई परिवर्तन 
नहीं दाता । लेकिन ज्ञव किरखें तिरदी द्वाकर प्रवेश करतों हैं 
तब उनके सब प्रश एक ही समय में दूसरे पढाथ में प्रवेश नहीं 
करते। तरह का जे ओश पहले सन्वि-खत्त में पहुँचता है कंवत 
उसी को गति बदल्तो है, प्र शेप अश कुछ कार तक्क पूर्व सति 
से चलवा रहता है। इस प्रकार प्रकाश की एक ही किरण के 
मिन्न-मिन्न अशों के प्रथरू-प्ृथक गति से चलने के कारण, सम्पुर्ण 


हु 


किरण के पदाघ में प्रवेन करने पर, उसकी दिशा में परित्रतल 


” 


है। जाता दे । चह्दी प्रकाश की दिशा के बदलने का क्ारण हे | 
प्राय: सभी वितान के अन्यों में प्रसाश की दिशा का परि- 


वत्तन समझते के किए एक सुन्दर उदाहरण देखा जाता है| इसके 


द्वारा बह विषय सहज ही समर में आ जावा है | इसमें किरां 
का चनतोी हुइ सेना जी, पश्रार सना की श्रेणियाँ का प्रक्राश की 


दरडों को उपसा दी गई हैं। 


(& 


समान गति से कदम सित्नाकर चलता हुआ जब किसी सम्मुखवर्ची 


जलाशय का पेदल पार करने लगता है 


सत्ता का एक दल साव माग मे 


तब सेना की श्त्येक्त पी 
जल से प्रवेश करते ही, इसका पार करने के लिए अपनी गति के 


घटाती हैं। इसी प्रकार प्रकाश की किरण भी यगादे पदाध स॑ 


' 
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प्रवेश करते समय कुछ धीमी पड़ जाती है। यदि सैन्य-दल 
सीधे मार्ग से आकर लम्ब रूप से ( 7720फणाताल्पौणए ) पानी 
मे प्रवेश करे ते सेना की प्रत्येक श्रेणी एक साथ ही पानी में 
प्रवेश करेगी, ओर उसकी गति एक द्वी समय से सम भाव से 
बदल जावेगी । इस कारण न ते सेना के दल के जाने की दिशा 
में काई परिवर्तन द्वोगा, ओर न श्रेणी का भड्ड होगा। परन्तु 
यदि यही तिरछो होऋर जलाशय के पार उतरने लगे ते एक दी 
श्रेणी के कुछ सैनिक्रो को धीरे-धीरे पानी से प्रवेश करते हुए, 
तथा श्रन्य सैनिकों को शीघ्र गति से स्थल पर चल्नते हुए देखा 
जावेगा। इस प्रकार एक हो श्रेणी के भिन्न अशें के एक ही 
समय मे भिन्न गति से चल्नने के कारण दिशा से परिवत्तन हो 
जावेगा । इसको विचारने से स्पष्ट समक्त में आ जावेगा कि 
प्रकाश की दिशा बदल जाने का भी ठीक यही कारण है। 
प्रकाश की दिशा बदलने के थे स्थृत्त श्रेर साधारण नियम 
हैं। किसी एक मूलरडू श्रर्थात्‌ वर्णछत्र के लाल, पीमे आदि , 
मे से काई एक रहड्ड लेकर परीक्षा करने से ठीक पूर्वोक्त फन्न देखा 
जाता है। परन्तु वर्णछतन्र के प्रत्येक रड्ठ की परीक्षा करने से प्रत्येक 
के परिवत्तेन का परिभाण समान नहीं पाया जाता । किसी वर्ण 
की दिशा मे थेडा ओर किसी मे अधिक रुकाव देखा जाता है। 
परीक्षा के द्वारा देखा गया है कि रड्ढो की किरणों की लस्बाई के 
' अनुसार ही इनकी कऋुकने की शक्ति पाई जाती है; प्र्थात्‌ 
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छोटी तरडुवाले रड्डों की किरणें बड़ी तरड्रवाले रड्डों की अपेक्षा 
अधिक रुक जाती हैं। मूलरड्रों के इस प्रहार अत्ग-अल्लग 
ऋुकने के कारण वर्णछत्र बन जाता है, अन्यथा वर्णछन्न का बनना 
ही असम्भव होता । हम लोग खच्छ प्रकाश की किरणों को 
कॉच के तिकोने ठुकड़े पर डालकर उसके भिन्न प्रकृतिवाले मृल- 
रड्डो का मिन्न-सिन्न परिमाण में झुकने का पश्रवकाश देते हैं । 
नीललेहित रड्ड की किरणों की तरड्ं सबसे छोटी होने के 
कारण अ्रत्यत्त कुकऋर कॉच फे बाहर निकल्नती हैं, तथा दीघे- 
. सरबड्ूवाले लाल रड्म॒ की किरणे बहुत कम कुक्ती हैं। इस कारण 
खच्छ प्रकाश में से लाल और नीललेहित वर्ण विच्छिन्न हो जाते 
हैं, तथा इन दोनों के बीच वाले रड्7 भी अलग-अलग हे। जाते हैं। 
इनकी तरड़ो की लम्बाई वराबर नहीं होती, इस कारण ये भी 
परस्पर विच्छिन्न होकर लाल ओर नीललोहदित रड्डों के बीच वाले 
स्थान मे वरड्डों की दीघता के अलुसार व्यवस्थित होकर प्रकाशित 
है| जाते हैं। इस प्रकार, साधारण खच्छ प्रकाश ही विश्लेषित 
देकर, लाल आदि सात मूलरज्ञों से युक्त विचित्र बणछत्र के रूप 
में प्रकट होता है । 
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सूये के प्रकाश के विश्लेष से जो वर्गछत्र प्राप्त होता है उसमे 
लात आदि रड्ड अविच्छिन्न भाव से मिले रहते हैं, केवत्न सूर्य 
के वर्णछत्र के प्रधान लक्षण यानी कुछ काली रेखाएं बीच-बीच 
में दिखाई पड़ती हैं। परन्तु ये काली रेखाएँ, अत्यन्त सूद्रम . 
होने के कारण, स्थूल दृष्टि से साधारण वर्णछत्र को देखने से सहसा _ 
दिखाई नहीं पडती, इस कारण सूर्य का वर्णछत्र प्रायः अविच्छिन्न 
ही जान पड़ता है। यह तो सूये के प्रकाश की बात हुईं । अन्य 


0 थे 
। 





अिरिजनज अभशाजओन पानअवअभण>ल 





सूर्य के वर्णछन्न के एक ओअश।की काली रेखाएं | 
प्रकाश के विश्लेष से भी वर्णछत्र उत्पन्न हो संकता है। परन्तु 
जिन मूल-रड़ों की किरणों के संयेग से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न 
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है।ता है वे सब भ्रन्य प्रकाश मे एक ही समय से उपस्थित नहीं 
होते । इस कारण भिन्न-मिन्न वर्शछन्नों मे वणेविन्यास के प्रनेक 
भेद देखे जाते हैं, तथा कह्दी-कही इसी कारण से वशोछत्रों मे भी 
भेद पाया गया है। , 

आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के भेद से सब पदार्थों के 
वर्गछत्नों को तीन मुख्य श्रेणियों मे विभक्त किया है। जिन वर्ण- 
छत्रों के रड्ठ अ्रविच्छिन्न भाव से ऋमानुसार मिल्ले रहते हैं उनका 
एक श्रेणी मे रक्खा गया है। परीक्षा करके देखा गया है'कि 
कठिन ओर तरल पदार्थों को प्रज्वलित करने से उनके प्रकाश से 
साधारणत: यही झअविच्छिन्न ( ०००४09००४४५ ) वशोछत्र प्रकट होता 
है। दूसरी श्रेणी फे वर्णछत्रों के विश्लिष्ट रो की उज्ज्वलता 
समान नही होती, इस कारण इसके सब रड् अल्लग-अल्लग प्रका- 
शित देखे जाते हैं। सूर्य का वर्णछत्न इस श्रेणी के अ्रन्तगंत है, 
क्योंकि इसके सब अशों मे काली रेखाएं व्याप्त रहने के कारण 
पूर्वापर रड्डो मे व्यवधान पड़ जाता है, इस कारण यह प्रथम श्रेणी 
फे व्ेछतन्न के समान अविच्छिन्न नही कद्दा जा सकता । वैज्ञानिक 
कहते हैं कि इस जाति के वर्णछत्र उत्पन्न करनेवाल्ते प्रकाश मे से 
किसी प्रकार से कुछ मूल-रड़्ो की किरणे लुप्त हे! जाती हैं इस 
कारण ऐसे वर्णछत्नो मे लुप्त वर्ण प्रकाशित नही होते, और इनके 
स्थान खाली पड़ जाते हैं। ये खाली स्थान ही सूये के वर्णछत्न 
में काली रेखाओं के आकार मे दिखाई पड़ते हैं। दतीय श्रेणी 

ह 
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के वर्णछन्नों मे भी रज्ों का अविच्छिन्न समावेश नहीं देखा जाता । 
इनमे फेवल बीच-बीच में कुछ स्थूत्रन शोर उज्ज्वल वर्णेरेखाएं ही 
दिखाई पडती हैं। जो किरणे केवल दे या अ्रधिक मूल-रड्रो के 
योग से बनती हैं उन्हीं के विश्लेष से यद्द श्रन्तिम जाति का वर्ण- 
छत्न बनता है। प्रज्वलित वाष्प के प्रकाश से उत्पन्न वर्शछत्न का 
यही प्रधान लक्षण है । 

न्यूटन ने जब वर्ण-विश्लेप की प्रक्रिया का आविष्कार किया 
तब वर्गछत्र के विषय में वेज्ञानिक-समाज में कुछ दिनों तक बहुत 
आन्देलन होता रहा, परन्तु इसके द्वारा काई नई वात नही जानी 
गई । न्यूटल के आ्लाविष्कार के बहुत समय पीछे सन्‌ १७५२ 
इंसवी से टामस मेल्विज्ञ ( 707788 )/०|श]6 ) नामक एक 
विद्वान युवक, न्यूटन के प्रदर्शित मार्ग से, वर्णछत्र का नये सिरे 
से अनुसन्धान करने में प्रवृत्त हुआ। सौभाग्यवश पअन्य 
समकालीन वैज्ञानिकों के समान मेलविल का अनुसन्धान ओर 
यत्न निष्फल नहीं हुआ। दाह्म पदा्थ के भेद से दीप के 
प्रकाश के झनेक वर्गछत्र हो! सकते हैं, इस बात का प्रचार सबसे 
पहले युवक मेलविल ने ही किया, तथा मोटे कागज़ से छोटे छिद्र 
करके और उनके द्वारा त्रिकाण कॉच पर प्रकाश डालकर प्रज्व- 
लित वाष्प के स्थूल्ञ उज्ज्वत्ष रेखा-युक्त वर्णछत्रों का भी आविष्कार 
इन्हीं ने किया । सामान्य यन्त्र के द्वारा नाना प्रकार के वर्े- 
छत्नो का आविष्कार करने के कारण उस॑ समय वैज्ञानिक-समाज 
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मे सेलविल का बड़ा आदर हुआ, श्रौर इस सम्मान को पाकर 
युवक मेलविल दूने उत्साह से प्रकाश-विज्ञान के अल्ठुसन्धान मे 
लगे, परन्तु दुर्भाग्यवश पूर्वोक्त आविष्कार करने के दे वर्ष पीछे दी 
मेल्विल को मृत्यु से विज्ञान-संसार की बड़ी हानि हुई । 

मेलवित्ल के पश्चात्‌ प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओलस्टन्‌ साहव वर्ण- 
छन्न के अनुसन्धान से प्रवृत्त हुए, श्र सन्‌ १८०२ ईंसवी मे 
रायल सोसाइटी ( 809! 80००४ए ) के अ्रधिवेशन मे उनकी, 
परीक्षाओं से सिद्ध की हुई, कई नई बाते प्रकाशित हुईं। परन्तु 
इससे प्रकाश-विज्ञान की कोई विशेष उन्नति नही हुईं। इसका निश्चय 
नहीं कि आलोक-विज्ञान की उन्नति का आरम्भ कब से हुआ । 
इस विषय से वैज्ञानिकों से बहुत मतभेद है। अनेक वैज्ञानिक कद्दते 
हैं कि प्रसिद्ध विद्वान जोजञफ फ्रानहाफूर के समय से प्रकाश- 
विज्ञान की उन्नति का आरम्भ हुआ | इसमे सनन्‍्देह नहीं कि 
प्रकाश-विज्ञान और वर्णछतन्न की उन्नति के इतिहास से फ्रानहोफर 
के विख्यात आविष्कार ओर उनकी परीक्षाएं उल्लेखनीय हैं। 
सन्‌ १८१४ ईसवी मे फ्रानहेफूर के द्वारा सूर्य के वर्णछन्न की 
पूर्ववर्शित काली रेखाओं का आविष्कार होने से ही अनेक लोगो 
का ध्यान उधर आकर्षित हुआ । दो भिन्न प्रकृति के कॉच लेकर 
विविध रश्मियों की दिशा के परिवत्तन का परिमाण निर्णय करते 
समय सूर्य के वर्णछन्न मे इन्होने अचानक काली रेखाएँ देखी । 
इस विचित्र आविष्कार पर अन्य विद्वानों के सन्देह करने पर 
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इन्होंने थिश्रेडोज्ञाइट ( 776०१०॥॥४७ ) यन्त्र की दूरबीच 
( ॥७७४०००७ ) के द्वारा इन रेखाओं की संख्या और स्थान स्पष्ट 
निद््ष्टि करके सबका सन्देह दूर कर दिया। फ्रानद्वोफ़र साहब 
ने इसी क्षुद्र यन्त्र के द्वारा प्रायः ६०० काली रेखाओ का आवि- 
षप्कार किया था। इस प्रसिद्ध विद्वान ने काली रेखाओं का 
केवल आविष्कार ही नहीं किया था वरन्‌ प्राय: तीन वर्ष तक 
निरन्तर परिश्रम करके ओर उनके पारस्परिक अन्तर का निर्णय 
करके सूये के वर्णछत्र के कई चित्र भी खीचे थे। इसके सिवा 
इन्होंने वर्शछत्र के विषय से और भी कई नई-नई बाते निकाली 
थी। खबसे पहले फ्रानद्वाफूर साहव ने ही इस बात का प्रचार 
किया कि इन काली रेखाओ की संख्या नियत है, तथा साधा- 
रण सूर्य के प्रकाश मे और चन्द्र आदि ग्रहों-उपग्रहों से प्रतिफलित 
प्रकाश मे इन काली रेखाओं का स्थान निर्दिष्ट और अपरिवत्तन- 
शील है। इस प्रकार नाना विषयों में कृतकार्य होने पर भी, 
अनेक परीक्षाओं और बहुत कुछ उद्योग के करने पर भी, फ्रान- 
हैा।फ़र साहब इन काली रेखाओं के उत्पन्न होने का मूल कारण 
न वतत्ना सके | क 

फ्रानहाफुर की वात छोड़ने पर वर्तेमान शताब्दी के श्रनु- 
सन्धान करनेवाले विद्वानों में इस समय सर जान हशेल श्र 
फाक्स दालवठ की बात ध्यान मे आती है। इन दोनों वैज्ञानिकों 
के विशेष उद्योग से वर्णछत्र की प्रकृति के विषय मे अनेक नवीन 
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चाते प्रकाशित हुई, तथा वर्णछत्न के द्वारा पदार्थों की प्रकृति फे 
निशेय करने की प्रथा का प्रचार संसार में सबसे पहले इन्ही 
देषनो पण्डितों ने किया। सन्‌ १८२२ ईसवी में हशेत्ष साहब 
विविध प्रज्वलित पदार्थों के वर्णछत्रों की परीक्षा से प्रवृत्त हुए और 
प्रत्येक पदार्थ के वर्शछत्र के निढिष्ट अंश से एक-एक स्थूज् रेखा 
देखकर उन्होंने इन रेखाओं को ही दाह्य पदार्था' की प्रकृति का 
ज्ञापक समझा । हशल साहव की परीक्षा के समय, उस समय 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर डेविड त्रुस्टर साहब ने भी उनका साथ 
दिया था, तथा नाना प्रकार के पौधों के रसें मे वशेछत्र डाल- 
कर और इनके रड्र का परिवतन होते देखकर इन्ही दोनों वैज्ञा- 
निका ने सबसे पद्दले यह अनुमान किया कि वर्णाछत्र के द्वारा 
विश्लेप हे। सकता है। इसके सिवा, प्रत्येक वाष्प की निद्धिष्ट 
किरणों का हर लेने की शक्ति देखकर, सू्ये के वर्णछतन्र की काल्ली 
रेखाओ के उत्पन्न होने फे सच्चे कारण की इन्हीं लोगों ने सबसे 
पहले संसार मे प्रसिद्ध किया । 

हशेल और नुस्टर की परीक्षाओं का फल्न प्रचारित द्ोने से 
सन्‌ १८२६ इंसवी मे प्रसिद्ध रसायनवेत्ता फ़ाक्स टाक़्वट साहव 
ने उक्त चैज्ञानिकों के आ्राविष्कार की समालेचना से एक पुस्तक 
लिखी । वैज्ञानिकों के मत से टाल्वट साहव की यह छोटी सी 
पुस्तक प्राचीन विज्ञान-भण्डार का एक श्रमूल्य रत्न है, क्‍योंकि 
इस छोटी सी पुस्तक की बदौलत डी वर्तमान वर्णछलन्न के द्वारा 
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विश्लेष-प्रथा की नीव पड़ी । ग्रन्थकार ने एक स्थान में स्पष्ट 
लिखा है कि जटिल रासायनिक पदार्थों को प्रज्वलित कर केवल 
वर्णछत्न की परीक्षा फे द्वारा इनकी रचना बहुत सूक्ममता से निर्णीत 
ह। सकती है । इतना सूक्ष्म विश्लेष अन्य किसी रासायनिक 
प्रक्रिया के द्वारा सम्भव नहीं। सब वर्णछत्नों मे सोडियम 
(800प्र०) की पीली रेखा देखकर पीली रेखा उत्पन्न करने- 
वाले पदाथे के आविष्कार के लिए टालवट साहब ने अनेक परी- 
क्ाएँ की, परन्तु दुर्भाग्यवश वे कृतकाये न हो सके। प्राय: 
सभी पदार्थों में थेड़ा-बहुत पानी रहता है यह देखकर पहले 
उन्होंने पानी की ही पीला रड्ड उत्पन्न करनेवाला पदार्थ समभकका 
परन्तु पीछे लाल रड्ड के वर्णछतन्न मे पीली रेखा देखकर इसका 
कारण गन्धक की समझता | 

अरब पूर्वोक्त प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों फी अनेक परी- 
क्षाञओं के द्वारा देखा जाता है कि सभी पदार्थो के, उष्णता फे 
योग से, वाष्प-रूप और प्रज्वलित होने पर उनके वर्णछत्न से एक- 
एक निर्दिष्ट रड्ठ की रेखा दिखाई पड़ती है; तथा जभी वे पदार्थ 
होते हैं तभी वर्णछन्र के निर्दिष्ट स्थान मे वद्दी सब रेखाएँ प्रका- 
शित देखी जाती हैं; इस कारण वशछत्र की इन स्थिर रेखाशओो 
की देखकर श्रति जदिलल पदार्थो" की रचना का भी श्रनायास ही 
निशेय हो सकता है | सोडियम (800्षप्र)), पेटासियम ( ९०४- 
&$४ंप्0 ) श्रादि कई धातुएँ साधारण दीप की शिखा मे सहज 
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ही वाष्परूप पर प्रज्वलित हो! जाती हैं, इस फारण इनका वर्ण- 
छत्र बड़ी आसानी से वन सकता है; परन्तु अन्य पदार्थों का 
थोड़े ताप से वाष्परूप भश्रथवा प्रज्वलित करना कठिन है, वल्कि 
कभी-कभी असाध्य भी हो जाता है, इस कारण साधारण 
विश्लेषफायं मे व्णछत्न का व्यवहार अब तक नहीं किया गया । 
परन्तु आजकल बिजली के प्रवाह आर श्रक्षि-हाइड्रो जन-शिखा 
(05जएव०2०७० #4708 ) के द्वारा ये सब काम हैा। सकते हैं, 
अतएव विश्लेष की यह नई रीति सबसे सरल होने के कारण 
आदर पाने लगी है। केवल बिजली के प्रवाह से श्राजकल 
सब धातुओं की वाष्प बनती है । 

वर्णछत्र के द्वारा केवल पदार्थों फे विश्लेष फा ही सुभीता 
नहीं हुआ किन्तु गत पचास वर्षों मे इसके द्वारा कई नवीन धातुओं 
का भी आविष्कार किया गया है। पोटासियम शआादि कई धातुशों 
के वशेक्तत्र मे इनकी वशेरेखा दिखलाते समय जगत्पसिद्ध जमेन 
विद्वान बुन्सन साहव ने दे। नई घातुझों का आविष्कार किया। 
पेटासियम के वणछत्न मे वशरेखा के पास और एक नवीन वर्ण- 
रेखा देखकर उसको किसी विजातीय पदाथे फे योग से उत्पन्न 
समभफ्कर बुन्सन साहब ने इस वर्णोत्पादक पदाथे का प्ल्लग 
करने की चेष्टा की, ओर इस उद्योग के फल्लन से रुबिडियम 
( फिपाआताणा। ) शरीर सिजियम नामक दे नवीन धातुओ 
का आविष्कार किया। इस घटना के कुछ दिन पीलछे प्रसिद्ध 
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चैज्ञानिक कुक्स साहब ने किसी यऔैमिक पदा्थे के वर्णछन्न की 
परीक्षा के समय चंणशछत्र मे एक अति उज्ज्वल नीली रेखा देखी 
अगर इसको किसी परिचित मूल्न-पदाथे से उत्पन्न न जानकर किसी 
नये पदार्थ के अस्तित्व का बाधक समझता, ओर थोड़े ही परि- 
श्रम से थैल्ञियम ( ;७]ए7० ) नामक एक नवीन धातु को ढूंढ 
निकाज्षा। वर्यछत्र के द्वारा धातुओ के श्राविष्कार करने से 
घुन्सन और कऋक्स आदि को सफल होते देखकर उस समय के 
अनेक विद्वानों ने सब पदार्थों के वर्णेछत्नो की परीक्षा करना 
आरम्म कर दिया। इस ज्योग से वयख्वाद्रो और फ्रेनचर्ग नामक 
दे! वैज्ञानिकों ने थेड़े ही समय मे इण्डियस ( [70कपण) और 
( ७७/॥०० ) गैलियम नामक दे नवीन धातुओ्रों को ढूंढ़ 
निकाला | ! 

प्रत्येक पदाथे फे वर्णेछत्न की स्थिर वर्शरेखाएं ही विश्लेष 
की इस नवीन पद्धति का मुख्य आधार हैं। यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि यदि पदाथे से परिवत्तेन न किया जाबे ते वर्णछत्र 
फी निर्दिष्ट रेखाओश्ों का स्थान सदा एक ही रहता दै। इसंसे 
यह स्पष्ट विदित होता है कि किसी जटिल पदाथे के तत्त्वो का 
निर्णेय करने के लिए पहले यह जान लेना भ्रावश्यक है कि इस 
बस्तु के वरणछलत्र मे कान-कान सी वर्शरेखाएं सूलपदा्थों की 
वर्णेरेखाओों के समान हैं, क्‍योंकि इसका जान लेने से सहज 
ही निशेय हो जायगा कि उन-उन वर्णरेखाओ की उत्पन्न करने- 
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वाले सूलपदाथ उस यौगिक वस्तु मे वत्तेमान हैं । अनेक पदार्थों 
की रेंगी हुई प्रतिकृति देखकर यह अनायास ही जाना जा सकता 
है कि कान-सा मूलपदा्थ कौन-सी वणेरेखा उत्पन्न करता है। 
अ्राजकल साधारण विश्ल्षेष-काय्य इसी प्रकार किया जाता है | 

इसमे अब सन्देह नहीं रहा कि वर्णछतन्न की रेखाओं के 
स्थान सदा ही नियत रहते हैं। परन्तु प्रकाश देनेवाले पदार्थों 
फी अवस्था के भेद से कई बार वही रेखाएं कभी पतल्ली और 
कभी मोटी दिखाई पड़ती हैं। परीक्षा के द्वारा देखा गया है 
कि प्रकाश उत्पन्न करनेवाले पदा्थ का दबाव पर ताप बढ़ाने 
से उसकी रेखाएं क्रम से उज्ज्वल और स्पष्ट द्वोती जाती हैं, तथा 
ताप की मात्रा बहुत बढ़ाने से कभी-कभी वरशछत्र मे एक ही रब 
की और दे।-एक रेखाएं दिखाई पड़ने ज्गती हैं। दबाव प्रार 
ताप के द्वारा वर्शछत्न के इस परिवर्त्तन से परीक्षा मे वड़ी गडबड़ 
मचती है, क्योकि, साधारण रीति से अविच्छिन्न उज्ज्वल वरणछतन्र 
प्रज्वलित कठिन पदार्थों से उत्पन्न माने जाते हैं, परन्तु वाष्प से उत्पन्न 
विच्छिन्न वर्णछत्र की रेखाओं का भी, बहुत ताप और दवाव के 
द्वारा फैलाकर, कठिन पदार्थ के वर्णछत्र के समान अ्रविच्छिन्न किया 
जा सकता है। इस कारण वर्णछतन्न के विश्लेष फे समय वर्ण 
रेखाश्रों का परस्पर व्यवधान बहुत सृक्ष्मता से देखना पड़ता है, 
तथा परीक्षा के पदाथे को उपयुक्त उष्णता देकर बड़ी सावधानी 
से प्रज्वज्षित करना पड़ता है। 
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यह ते विच्छिज्न वाष्पीय वर्णछत्र की बात हुई। ऋष्णरेखा- 
युक्त सूर्य के वर्णद्धत्र के द्वारा भी रासायनिक विश्लेष बड़ी सुक्तमता 
से किया जा सकता है। पहले कट्दा जा चुका है कि खच्छ 
प्रकाश की सब किरणें सू्यमण्डल से प्रथिवी पर आते समय कुछ 
बदल जाती हैं, और कुछ किरणें किसी प्रकार लुप्त हो जाती हैं, 
इसी कारण सूये के वर्णछत्र मे लुप्त व्णों के स्थान से काली रेखाएँ 
दिखाई देती हैं। इस लुप्तरश्मि-प्रकाश के वर्णछत्र के द्वारा वचुधा 
तरत्ञ पदार्थों की रचना का निर्णय सहज ही से हो सकता है । 
विज्ञान के अ्रनुरागी पाठक अवश्य जानते होगे कि हम लोग 
संसार मे जिन सचराचर पदार्थो' को देखते हैं उन सबके 
रड् सूर्य के प्रकाश से ही भासते हैं। इन पदार्थों पर खच्छ. 
प्रकाश पड़ने से खाभाविक नियम के अल्ुसतार, ये प्रकाश 
की कुछ किरणों का हर लेते श्रार शेष को छोड देते हैं--इन 
प्रतिफलित किरणों के द्वारा ही हमका पदार्थों मे रड्ड दिखाई 
देते हैं। यह साधारण पदार्थों, के रड्ड का वर्णन हुआ। 
खच्छ ( एफछाशुए&०76 ) पदाथे भी उसी प्रकार वर्णयुक्त 
देख जाते हैं, केवल इनमे बची हुई किरणे प्रतिभासित न होकर 
पदाथे के भीतर से निर्विन्न बाहर आकर इनका रब प्रकट करती 
हैं। वर्णछत्र की सद्दायता से किसी तरल पदाथ्थ की प्रकृति का 
तिणेय करने के लिए इस तरत्न पदार्थ के ऊपर खच्छ प्रकाश डालकर 
तथा पूर्वोक्त साधारण उपाय से वरशेछत्र उत्पन्नकर उसकी परीक्षा 
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फरके उस पदार्थ की रचना का निशेय करना पड़ता है। इस 
प्रकार के वर्णछत्र फा एक प्रधान लक्षण यह है कि तरल पदाथे के 
भीतर से थाने के समय साधारण सूर्य-प्रकाश की कुछ किरणें 
पदार्थ की प्रकृति के अनुसार लुप्त हो! जाती हैं, इस कारण इस 
लुप्तरश्मि-प्रकाश से जे। वर्णछत्र बनता है उसमे सूये के वर्णछत्र 
फी स्थिर रेखाओं के श्रतिरिक्त श्र भी कई नई काली रेखाएँ 
दिखाई पड़ती हैं। यदि यह मालूस द्वो जाय कि इन नई रेखाओं 
का स्थान वर्गाछ॒त्र के किस-किस अंश से है, और किस-किस 
मूलपदाथे के द्वारा सब वक्त छुप्तर्ण रेखाएँ उत्पन्न होती हैं ते 
तरल पदार्थ की प्रकृति का प्रनायास द्वी निर्णय हा सकता है | 
अआ्राजकल पूर्वोक्त उपाय से सब जड़ और चेतन पदार्थों का 
विश्तेप किया जावा है। जो चेतन पदाथ जटिलता फे कारण 
प्रभी तक श्-विश्लिष्ट थे उनके शअ्रति सूक्ष्म उपादान भी वर्णछत्र 
की सद्दायता से श्रत्मन्त सहज मे जान लिये गये हैं। इसके 
सिवा, सन्देहजनक मृत्यु के समय मत व्यक्ति फे पाकाशय में 
स्थित पदार्थों का विश्लेप अ्रसम्भव होने से, प्नेक समय केवल 
वर्णछत्र की परीक्षा के द्वारा श्रनेक विपमय पदार्थों के लक्षण 
पायें गये हैं। धाड़े दिन हुए, हप्सेलर साहब नाम फे एक 
वेज्ञानिक ने मलुष्य के रक्त का वर्णछन्र बनाया और यह भी 
दिखलाया कि विष के संसग्ग से रक्त फे दूपित होने पर वर्णछत्र मे 
क्या-क्या परिवतंन होता है। हप्सेलर साहब के इस श्राविष्कार 
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के द्वारा यह सहज ही निर्णय किया जा सकता है कि विक्ृत 
शोणितवाले व्यक्ति का रक्त किस विष से दूषित हुआ है। 
अ्रजकल अध्यापक सलि आदि कई विद्वानों ने वर्णछन्र की सहा- 
यवा से व्यापारियों के पदार्था छी विशुद्धता की भी! परीक्षा 
करना भारम्भ कर दिया है, तथा यूरोप की श्रनेक वणिक-सभाएँ 
विशुद्धता के निरूपण का यही सर्वेत्कृष्ट ओर सूच्रमतस उपाय 
मानती हैं । 
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प्रात:काल् विस्तरा छोड़ने पर शरीर की सुस्ती दूर करने के 
लिए एक प्याल्ला चाय जितना आनन्द देती है उसकी सुधि द्लाना 
चाय के प्रेमी पाठकों का व्यथ है। इसी प्रकार तीसरे पहर 
अथवा साँक्न के समय, जब दिन भर के परिश्रम से शरीर थक 
जाता है तब, एक प्याज्ञा गरम चाय शरीर में जो स्क्ूति उत्पन्न 
करती है उसका विशेष वर्णन चाय पीनेवाले के सम्मुख करना 
केवल धृष्टता हैं। चाय पीनेवाले के इस आनन्द को देखकर 
यदि कोई कह्टे कि चाय भी एक प्रकार का नशा है--अफीम, 
गॉजा, भाँग श्रथवा तमाखू के समान तीत्र नशा न सही एक प्रकार 
का हलका नशा तो हे-ते चाय पीनेवालों पर बड़ा भ्रन्याय 
होगा । निकोटीन ( ?५00४॥०6 ), मार्फीन ()४07.0)706) भ्रादि 
जा उद्धिज्न द्रव्य शरीर से पहुँचऋर नशा उत्पन्न करते हैं उनका 
लेशसात्र भी चाय मे नहीं | इस कारण इस पदाथे को गॉजा, 
भॉग, अफीम या तमाखू की श्रेणी में रखना अन्याय होगा । 
परन्तु यदि कोई चाय पीनेवाला कहे कि चाय मे कोई ऐसी 
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चस्तु नहीं जे। स्लायुमण्डल की उत्तेजित कर शरीर का श्रम दूर 
करे तो उसकी वह वात भी विज्ञान-सम्मत नही होगी। हम 
नहीं जानते कि प्रृथ्वी पर जितने पेड-पौधे हैं वे सब मनुष्य के 
उपकार के लिए द्वी परमेश्वर ने बनाये हैं या नहीं, परन्तु यह 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि वुद्धिमान्‌ मनुष्य थुगयुगान्तर तक लताएँ, 
पत्ते, फल्, मूल, संग्रह करके अनेक ओऔपधियों का आविष्कार 
करते रहे हैं। जान पड़ता है कि डाक्री, आयुर्वेदिक, अथवा 
यूनानी चिकित्सकों की पन्द्रह आना ओपधियाँ वृक्षों से बनती हैं, 
शेष एक शभ्राना मात्र ही खनिज पदा्थ अथवा भ्रन्य किसी वस्तु से 
बनती हैं। पौधों का जे भाग प्राणियों के शरीर में जाकर 
नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करता दै उसे विज्ञान की भाषा मे 
साधारणव: सब्च ( .&.]:0005 ) कहते हैं । कुनैस ((२४०७४॥७ ), 
सिनकाना ( 07०७ ), काकेन ( (0०७7७ ), स्ट्रिका- 
सीन (80एणाएाा०) थे सब सक्त हैं। रसायनवेत्ताओं ने 
चाय का विश्लेष कर उससे से भी एक विशेष गुण-सम्पन्न सत्त्व 
निकात्ा है। इसके विज्ञान की भाषा से कैफीन ( (0.म्रींशा6 ) 

कहते हैं। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि हमारे शरीर 

पर इस वस्तु का कोड प्रभाव नही पड़ता । इसी कारण कहते हैं 

कि यदि कोई चाय पीनेवाला कहे कि चीनी, दूध और गरम 

पानी के मिश्रण मे चाय का काथ मिल्लाने से इसमें केवल कुछ 

सुगन्ध और खाद आ जाता है, तो यह कथन कभी पत्तपात- 
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रहित नही कहा जा सकता। चाय में कुछ ऐसी वस्तु है जो 
चाय पीनेवालों फा चाय के प्याले की ओर खींचती है। इस 
आकर्षण का कारण जठराभपि नहीं कद्दी जा सकती, क्योकि 
ऐसे अनेक चाय पोीनेवाले पाये जाते हैं जे सन्मुख द्वी गरमा-गरम 
पूड़ियों श्लार मिठाई का ढेर देखकर भी केवल एक प्या्ञा चाय 
पीकर चल देते हैं। परम्परा भी इसका कारण नही, क्‍योंकि 
ऐसे भी चाय पीनेवाले दुलंभ नहीं जो दूटी कड़ाही मे पानी 
गरम फरके लोटे मे चाय बनाते हैं, ओर उसी को पीतल 
अथवा कॉसे के वतन मे डैंडेलकर पीते हैं। दे-चार आदसी 
साथ बैठकर जब तक चाय न पिये तब तक चाय की सभा नही 
जमती, इस कारण मालूम होता है कि इष्ट-मित्रों के साथ 
थोड़ी देर बैठने के लिए ही चाय फे प्याले की ओर हमारा चित्त 
आकर्षित होता है। परन्तु ऐसे भी अनेक लोग देखे जाते हैं जे 
अन्तःपुर के एक निभृत काने मे बैठकर अकेले चाय पोते हैं शरौर 
इस प्रकार उनकी ठप्ति मे कोई विन्न नही होता | 

यह हम पहले कह चुके हैं कि चाय का विश्लेष करने से 
कैफीन नाम का पदा्थ निकाला जाता है। इसके सिवा टेनिन 
( छा) ) या टेनिक ऐसिड ( 7७770 / ०० ) नामक एक 
अम्ल तथा एक प्रकार का सुगन्धित तेज्ञ के समान पदार्थ भी इससे 
पाया जाता है। चतुर व्यक्ति के हाथ की बनी चाय मे जे! एक 
प्रकार की सुगन्धि पाई जाती है उसका कारण यही तेल है । यह 


प्प्० चाय पीना 


वस्तु सहज ही वाष्प हो जाती है इस कारण चतुर चाय बनानेवालों 
के सिवा काई चाय मे सुगन्ध का बचा नही सकता। चाय 
ठण्डी हो जाने पर, झथवा ठण्डी चाय का फिर गरम करने से, 
वह तेल जड़ जाता है ओर चाय मिट्टी हे जाती है। अरुतु, अब 
चाय के एक-एक उपादान की आलोचना की जायगी जिससे यह 
भी विदित हे। जाय कि चाय की कीन-सी वस्तु मनुष्यों को इतना 
मुग्ध करती है । 

पहले चाय के गरम पानी की ही आलेचना की जायगी । 
हम समभते हैं कि जे पकक्‍के चाय पीनेवाले हैं उनमें कम 
से कम बारही आने लोग चाय का इस गरम पानी के कारण ही 
पीते हैं। यह बात बिल्लकुल्ल विचित्र होने पर भी स्ेधा सत्य 
है। हमने ऐसे अनेक लोगों का देखा है जो प्रात:काल एक प्याला 
गुनशुना पानी पिये बिना किसी काप्त मे हाथ नद्दी लगाते। 
इनका यह अभ्यास ठीक चाय के प्रभ्यास के समान ही प्रबत्न 
होता है। ये पहले ते। डाकुर अथवा वैद्य के परामश से गरम 
पानी पीना आरम्म करते हैं, परन्तु फिर धीरे-धीरे ऐसा खभाव 
पड जाता है कि प्रातःकाल गरम पानी न पीने से खास्थ्य ठोक नहीं 
रहता। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या सी सुन ल्लीजिए। पानी का विशेष 
गुण यह है कि अन्य पदार्थो' की अपेक्षा इसमे ताप अधिक सच्चित 
रहता है। एक सेर लोहे तथा एक सेर पानी का यदि बरावर ही 
तपाया जावे ते लोहा अत्यन्त तप्त हे। जावेगा । कदाचित्‌ उस को छूना 


चाय पीना पर 


भी असम्भव होगा, परन्तु पानी इतना श्रसद्य गरम न होगा श्रौर 
ताप सम्पुणे पानी मे समा जावेगा ! इस कारण ६० अश तप्ठ 
लोहे की अपेक्षा उतने ही गरम पानी मे अधिक ताप लुप्त होगा । 
इस कारण जब हम चाय के साथ, अथवा चाय के बिना, 
गरम पाली पीते हैं तव उस पानी के साथ वहुत-सी उष्णता शरीर 
मे पहुँचाते हैं। फिर इसमें क्‍या आश्चय है कि यह उष्णता हतू- 
पिण्ड आदि शरीर के अवयवों मे पहुँचकर उनको उत्तेजित कर 
अपना प्रभाव दिखत्नाती है ? पाकेन्द्रिय तथा सख्रायुमण्डली के 
ऊपर गरम पानी का यशथेष्ट प्रभाव पड़ता है। श्रनेक स्लायविक 
पीडाओं में गरम पानी फे द्वारा चिकित्सा भी प्रचलित है। इस 
नवीन चिकित्सा के द्वारा भी अनेक रोगी अच्छे हो। गये हैं। इस 
कारण यह वात नितान्त युक्तिहदीन नहीं है कि गरम पानी पीकर 
शरीर को उत्तेजित करने की इच्छा, भीतर ही भीतर, हमारे सन्‌ 
को गरम चाय की श्रेर आकर्षित करती है । 

जिन रोगों मे चाय पीने की मनाही है उनकी चिकित्सा 
में डाक्र लोग चाय फे बदले गरम पानी पीने की प्नुमति देते 
हैं। इस व्यवस्था के श्रजुसार रोगी चाय पीने के दुर्लभ प्रानन्द: 
से एकदम वच्चित नहीं होता । 

इन सब बातें का सेचने से जान पड़ता है कि चाय पीने- 
वालों से बारद आने लेशग बिना जाने गरम पानी के गुणों पर ही 
सुग्ध द्वोकर चाय के प्याले की ओर आकषित होते हैं। ऐसे 


घ्व 


पर चाय पीना 


प्रनेक लोग देखे जाते हैं जे! गरम पानी न पी सकने के कारण 
दी चाय पीते हैं। इनका चाय पीना बच्चों के कुनेन खाने के 
समान है। कुनेन की कड़वी गोली के ऊपर चीनी का आवरण 
रहने से बच्चा ओषधि के सेवन में श्रापत्ति नहीं करता, तथा 
भ्रन्त में झाम्रह के साथ कुनेन की गोली मॉगकर खा लेता है। 
उसी प्रकार थे लोग भी खाद तथा गन्धघ-रदित गरस पानी न 
पीकर उसमे दूध, चीनी और चाय के पत्तों का सुगन्धिव काथ 
मिल्लाकर पी लेते हैं। शक्कर लगी रहने से कुनेन का गुण कम 
नही होता, तथा चाय का काथ, दूध और चीनी मिलाने से भी 
गरम पाती के गुण की हानि नही होती । इससे सिद्ध होता है 
किनिरागरस पानी न पी सकने के कारण द्वी वे दूध, चीनी आदि 
मिल्लाऋर उसी गरस पानी को पौोते हैं। इन लोगों का गरस 
पानी ही चाय के प्याले की ओर बहुत कुछ आकषित करता है। 
अब चाय के काढ़े के दे प्रधान डपादानों--टेनिक ऐसिड 

और कैफ़ोन--के गुण-देषों का विचार करना है। टेनिक ऐसिड 
अनेक पौधों के पत्तों और छाल में थे।ड़ा-बहुत पाया जाता है, 
तथा चाय के पत्ते मे भी दोता है। तन्दुरुस्त प्रायी के शरीर 
पर इस द्रव्य का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता । यह वस्तु कषाय 
शुणवाली है, इस 'कारणं कषाय द्रव्य खाने से जे हानि होती 
है वही इसमे भी दिखाई पड़ती है। फिटकरी ( &!णा ) भी 
कषाय' द्रव्य ( 58०7४ ) है। दाँत मॉजने के समय इस 


चाय पीना परे 


को मुंह में डालने से मुंह के भीवर की म्िल्दो सिकुड़ जावी है, 
जीम ऐ ठने लगती है और मुँह सूख जाता है। केवल मुँह मे दी 
इसका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, धरन्‌ हमारे शरीर के भीवर जिस 
अश में कपाय-द्रन्य पहुँचता है उसकी इसी प्रकार सुखाकर ऐ 5 
देता है। पाकाशय में पहुँचकर यह पाक्ेन्द्रिय की भिल्ली को 
इतना सुखा देता है कि पचने में वाधा पड़ जाती है। मुह में 
रहते समय यह मुँह को सुखा देता है, जिघसे आहार के साथ 
यशथ्रेष्ट लार ( 5008 ) नहीं मिल्ष सकती ओर लारहीन भुक्त 
पदार्थ पाक्राशय में पहुँच कर शीघ्र नहीं पचते। पाकाशय से 
भ्रुक्त-द्रव्य के साथ इसका मेल होने पर फल्न अच्छा नही द्ोता | 
इसके संयोग से भ्रुक्त पदार्थ भी सूखकर ऐसे कड़े हो जाते हैं 
कि उनको पचाना कठिन हो जाता है, जिससे अ्रजीण दे। जाता 
है। मांस के साथ टेनिक ऐसिड तथा अन्य कपाय-द्रन्यों की 
थार शत्रुता है। इसके संस्पश मात्र से मांस रघर के समान 
एक अपूर्व वस्तु वन जाता है। जिनकी जठराग्ति बहुत प्रवत्ल 
हती दे वे भी इस प्रकार के रूपान्तरित सांस की सहज में नही 
पचा सकते। वैज्ञानिक्रां का कधन है कि मांस में श्रल्वूमिन 
६ ४ ]७पाण०॥ ) नाम की जो धातु होती है वद्द टेनिक ऐसिड के 
संस्प्रण से ही कडी ( (१०४४०४४०० ) हो जाती है । 

टेनिक ऐसिड के गुणों के विषय में ये बातें जानने से स्पष्ट 
मालूम द्वेता है कि आहार के साथ इसको बहुत ग्रहण करने से 


प्प्छ चाय पीना 


हमारा पाकाशथ् कभी ठीक नहीं रह सकता। परन्तु इससे चाय 
पीनेवाल्नों का शद्वित दाने का काई कारण नहीं जान पड़ता। चाय 
के पत्तों मे टनिक ऐसिड बहुत थोड़ा होता है श्र जे कुछ है 
उसका सामान्य अश ही गरस पानी की सहायता से तीन-चार 
मिनट से बाहर निकलता है। वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देखा 
है कि चाय के पत्तों को गरम पानी मे डालने से चार मिनट मे 
कंबल कैफीन दी पत्तो मे से निकल सकता है, इस के पीछे धीरे- 
धीरे टेनिक ऐसिड निकलने क्गता है। सम्पूर्ण टेनिक ऐसिड 
के निकल्लनने के लिए चाय के पत्तों को कम से कम श्राध घण्टे 
तक उबलते पानी मे रहने देना चाहिए। परन्तु जान पड़ता है 
कि संसार भर में ऐसा अनाड़ी शायद दी कही मिले जे चाय 
बनाने के लिए पत्ती को आधे घण्टे तक पानी में पटक रक्‍खे । 
इसलिए चाय पीने क्रा जिन लोगों को अच्छा अभ्यास है दे 
टेनिक ऐसिड का भय न करके मजे मे चाय पी सकते हैं । 
अब चाय के अन्य उपादान कैफीन नासक उद्धिज्ज पदाधे 
की आलोचना करनी है। केफीन के समान परम उपकारी' 
उद्धिज्म पदार्थ संसार मे दुलभ है। शरीर से पहुँचते दी यह 
र्ायुमण्डली को उत्तेजित फरता है, परन्तु भ्रन्य उत्तेजक पदार्थ 
( 5990०0४7४ ) अ्रहण करने से उत्तेजना के पीछे जो एकऋ 
अ्रकार का अवसाद ( ॥90०7०४»०7 ) उपस्थित होता है उसका 
लेश भी इससे नहीं दिखाई पड़ता। यहः बात थोड़ी नहीं 


चाय पीना प्स्र्‌ 


है | शराब, अफीम ( 0[४ए० ) आदि पदार्थ चहुत उत्तेजित करते 
हैं, परन्तु उत्तेजना के शान्त होने पर जे अवसाद (_खुमारी) देखा 
जाता है उससे उपकार नष्ट होकर अपकार ही विशेष प्रतीत होता 
हैं। इसके सिवा प्राणी के मस्तिष्क पर कैफोन का प्रभाव अत्यन्त 
आश्चर्यजनक है । कुचले ( “एड ए०एआा० ) का सार स्ट्रिकनिया 
( 59 एकाआं0७ ) कभी-कभी मस्तिष्क की उत्तेजना के लिए व्यव- 
द्वार में ल्ञाया जञाठा है, परन्तु यह कभी प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क का 
उत्तेजित नहीं कर सकतवा। कैफीन किसी प्रकार का अवसाद न 
करते हुए भी मस्तिष्क को प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित करता है | 

कैफीन के पृववोक्त गुणों की चात सुनकर यह आशट्ट होती है 
कि चाय के साथ केफीन मक्षण कर लेने से कहीं निद्रा सें 
च्याघात न हो । मस्तिष्क के जितने उत्तेजक हैं वे बहुघा निद्रा में 
विज्न करते हें, इसी कारण चाय मी निद्रा का नाश करनेवाली 
कह्दी जाती है। परन्तु चाय पीनेवालों को यह मन-सम्कावा 
कर लेना चाहिए कि चाय के चहुत से गुणों में एक छोटा सा 
द्वाप भी गुणों का ही सुशोमित करता है। इसके सित्रा जिस 
चाय, काफ़ी ( 0०॥०० ) का हस लोग प्रति दिन दे। वार व्यवहार 
करते हैं इसी के प्रयोग से जब किसी निद्रालु अफीमची का 
अथवा चेहेश व्यक्ति का सचेत होते देखते हैं तव्र सचमुच ही 
आनन्द होता है। चाय के जिस घसे का साधारण लोग दोष 
मानते हैं वही अच्छे वेदों के द्ाथ में सुण हो जाता है। 


स्ई चाय पोना 


पूर्वोक्त आलोचना से स्पष्ट विदित हा। जाता है कि जब हम 
प्रात:काल् उठकर एक प्याला चाय के लिए श्राग्रह करते हैं तब 
गरम पानी पीने की इच्छा तथा साथ ही साथ थेडा सा कैफीन 
भक्षण कर साथे के। सचेत करने की चेष्टा, दोनों मिलऋर दृमकेए 
“चाय के प्याले की ओर आकर्षित करती हैं। मनुष्य भूलें शैएर 
» आन्तियों से भरा हुआ है, तथा यह विशाल संघार भी भूल, 
अआन्ति, और मोह से श्राच्छन्न है। यदि ऐसा न होता तेः 
पृथ्वी खर्ग हो जाती और मनुष्य भी देवता बन जाते। परस्तु 
देवताशों के आसन पर मनुष्य अ्रभी तक अधिकार नहीं कर सके 
हैं इस कारण कुछ मनुष्य चाय पीने के प्राकृतिक रहस्य का न जान 
कर इसी भीतरी इच्छा से चाय के प्याले की ओर आकर्षित होते 
हैं, और अन्य लोग इनका देखकर एक अन्य भूल के वश होकर 
चाय पीनेवालों को मदमत्त ( नशाख़ोर ) बतलाते हैं। 
हम लोग जैसी चाय बनाकर पीते हैं उसके दे। उपादानां--- 
चीनी और दूध--के विषय मे अभी तक कुछ नहीं कहा गया। 
अधिक कहने से कया, गरम बढ़िया दूध तथा खच्छ चीनी दोनों 
ड्री अति रुचिकर पदार्थ हैं। इन दे। पदार्थों ने बहुत लोगों को 
चाय के प्याले फी ओर आकर्षित किया है, और कितने ही ते। 
धअन्त से नित्य-चाय-सेवी हो गये हैं। चीनी सुख्वादु वस्तु अवश्य 
है, पर ते भी चाय के साथ इसका अधिक व्यवहार भ्रच्छा नहीं; 
« परन्तु दूध के अनुरूप व्यवहार करने से देष नहीं है। हम पहले 


चाय पीना प्प्क 


ही कह चुके हैं कि चाय का टेनिक ऐसिड खास्थ्य के लिए 
हानिकारक है, परन्तु यदि चाय के पत्ते चार मिनट से पश्रधिक 
गरस पानी मे न रक्‍खे जावें ते वह नहीं निकलता, अथवा यदि 
कुछ निकल्नता भी है ते चाय के काथ मे दूध मिलाने से ऐसिड 
की अनिष्टकारिता निकल जाती है। इस कारण जो लोग नाम 
मात्र का दूध मिलाकर चाय पीते हैं उनका यह कार्य कभी विज्ञान- 
सम्मत नही कह्दा जा सकता। बिना चीवी के चाय पीना ते 
अच्छा है परन्तु विना दूध के चाय पीना प्रत्यन्त निषिद्ध है। 


अहृश्य किरणे' 


प्रजजलित कठिन ओर तरल पदार्थों से उत्पन्न वर्णछत्र 
प्रायः अविच्छिन्न देखे जाते हैं। इनमें सूर्य के वर्णछत्र की 
काली रेखाएं अथवा वाष्पीय वर्णछत्र की स्थूज्न उज्ज्वल रेखाएं नही 
दिखाई पड़ती |& इस श्रविच्छिन्न वर्णछन्न में लाल से लेकर नील - 
लेहित ( ४१0)७ ) तक सब रड्डों का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता 
है, परन्तु इस सुविन्यस्त प्रशस्त वर्णछत्र में मी सब रड्ठ नही दिखाई 
पड़ते । प्रज्वलित पदाथे के प्रकाश की तरड्ों से जा रड्ड उत्पन्न 
दहोते हैं उन सबकी मनुष्यों की आँखें नही देख सकती । अनन्त 
आकाश से व्याप्त श्रनेक तरज्ञों की प्रत्यक दिलोर की देखना तुच्छ 
भानव-दृष्टि के लिए नितान्त असाध्य है, इसी कारण हम साधा- 
रण वर्णकत्र में केवल लाल से लेकर नील-लेहित तक कुछ रब 
देख सकते हैं। लात रड्ड उत्पन्न करनेवाली लहरों की अपेक्षा 
बड़ी तरड्डों से जे। रद् उत्पन्न होते हैं उनके मनुष्य की क्षुद्र दृष्टि 








# वर्णछुम्र का विशेष विवरण “वर्णछुत्र!ः और “विश्लेप-प्रथा?” इन 
-. दोनों प्रबन्धों में देखिए । 


अदश्य किरयों प्प्ड 


नहीं देख सकती; इसी प्रकार नौल-लेहित रड्ड उत्पन्न करनेवाली 
तरज्ों की अपेत्ता सृक्ष्मतर कम्पन-द्वारा जो रह्ढ प्रकाशित होते हैं 
उसको भी मनुष्य की इन्द्रियाँ अहण नदी कर सकती । मनुष्यों 
की इन्द्रियों की हीनवा का यही एक उदाहरण नहीं। आँखों 
की तरह हमारे कानों क्री शक्ति की भी सीमा नियत है । पाठक 
जानते द्वोंगे कि वायुराशि के किसी प्रकार के आन्दोलन से कम्पिव 
ह्ौने पर शब्द उत्पन्न होता है। इस कम्प की संख्या जितनी दी 
अधिक होगी उत्तना ही ऊँचा शब्द उत्पन्न हागा । परीक्षा करके 
देखा गया है कि कम्य ( ए97६७०॥ ) की संख्या प्रति सेकण्ड 
( 86००१व ) ३८००० वार हो जाने से शब्द इतना चढ़ जाता है 
कि हमारे कानों से इसका अशुभव नही हे! सकता | इसी प्रकार 
कम्प-संख्या घटते-धटते जब प्रति सेकण्ड ३० वार से भी कम हो। 
लाती हैं तब शब्द इतना गम्भीर हो जाता है कि वह किसी प्रकार 
नहीं सुनाई पड़ता । परीक्षा करने से हमारी इन्द्रियां के दोष 
पद-पद्‌ पर दिग्वाई पड़ते है, इसी कारण, देखने के लिए हमारी 
आँखों के अपकर्ष को देखकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है 
कि “मनुष्य की आँखों के समान देषयुक्त स्थृन्न यन्त्र यदि निर्मित 
होकर विक्री के लिए बाज़ार सें दूकान पर आता ते चिरकाल 
सक विना विक्का द्वी पड़ा रहता |" 
पूर्वोक्त अदीन्द्रिय किरणों का अस्तित्व तथा उनकी प्रकृति 
की आविष्कृत हुए थोड़े ही दिन हुए है । कोई सौ वर्ष पहले 


० अ्रह्श्य किरणे 


इस अदृश्य किरणों की बात कोई नहीं जानता था। गत सन्‌ 
१८०० ईंसवी में विल्षियम हशेल ने, वापसान यन्त्र के द्वारा बणे- 
छन्न के विविध रड्ठों के ताप का निर्धारण करते समय इसके 
लाल अंश के भी पूर्व सबसे अधिक उष्णता देखकर, यह सिद्धान्त, 
स्थिर किया कि यह अवश्य ही वर्णछत्र की किसी अ्रहश्य किरण 
से उत्पन्न हुआ है। हशल के इस आविष्कार के एक वर्ष पीछे, 
नाना प्रकार के रासायनिक पदार्थों" में प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हो ने- 
वाले पदार्थों की परीक्षा करते समय, रिटार नामक एक वैज्ञा- 
निक ने यह निम्चय किया कि वरछत्र के सब रड्ों की अपेक्षा 
नील-लेहित की रासायनिक शक्ति भ्रतीव प्रबत्न है, तथा वह 
नील-ले।हित के परवर्त्ती प्रकाश-हीन स्थान में आर भी अधिऊ है । 
बहुत दिना तक कोई यह निश्चय न कर सका कि वरणेछत्र के 
बाहर प्रकाश-हीन स्थान मे यह विचित्र रासायनिक शक्ति ऋद्दों 
से श्राई। इसके कुछ दिन पीछे उस समय के विद्वाना के बहुत 
उद्योग और श्रनुसन्धान से यह निश्चय हुआ कि नि:सन्देह यह 
नील-लोाहित रघड्ढ उत्पन्न करनेवाल्ी तरड्डों की प्रपेक्षा झुद्रतर 
तरड्डुवाली किरणों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। साधारण 
दृश्य वगछत्र फे लाल पार नील-लेोहित सिरों के बाहर भी 
झछौर कुछ अदृश्य किरणे' रहती हैं, यह इस प्रकार हशेल शऔर 
रिटार की परीक्षाओं के हो आधार पर भली भाँति प्रमाणित 
ड्ो| गया । 


अरश्य किरणों ९ 


इस श्राविष्कार के पीछे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ओ्रेल्स्टन साहब 
ने वर्णछन्न के इसी अदृश्य अश की प्रकृति के विषय मे अनेक परी- 
च्ाएँ करके इन दोनों अविष्कर्ताओ के सिद्धान्त की सत्यता 
प्रतिपादित की, तथा वर्णछत्र के विषय मे अनेक नवीन तत्त भी 
प्रकाशित किये । रश्मिपुझुज की दिशा के परिवत्तंन की सामथ्ये 
( [१०॥शाह//9 ) तथा रासायनिक शक्ति वर्णछन्न के लाल छोर 
पर सबसे न्यून हे।कर, क्रम से बढ़ते-बढ़ते नील-लेोहित प्रान्त मे ही 
सबसे अधिक हो। जाती है--इसका ओल्लस्टन ने ही सबसे पहले 
श्राविष्कार किया, तथा उन्ही ने सबसे पहले इस बात का प्रचार 
किया कि ताप की मात्रा इससे विपरीत द्वोती है, भ्र्थात्‌ नील-लेहितः 
से बढ़ते-बढ़ते लाल श्रेश मे ही सबसे श्रधिक प्रबल्न दो! जाती है । 

सन्‌ १८३८ ईसची से लगभग कुछ वर्षों तक सर जान हशल 
साहब प्रद्ृश्य किरणों के विषय में अ्रनेक परीक्षाओं मे लगे रहे, तथा 
आहलेकचित्र ( 0॥000879]0 ) के कॉच ( 5िाथ्रएए७ +?]808 ) 
की ऊपर उनके प्रभाव के विषय में उन्होने अनेक तत्वों का आ्रावि- 
प्कार किया | इसी समय डाकूर ड्र पर नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
भी इस विषय की परीक्षा में लगे, परन्तु दुर्भाग्यवश वे कोई विशेष 
नवीन शाविष्कार न कर सके, फेवल वर्णछत्न के कुछ चित्र बना 
कर ही शान्त हो गये । 

वर्शछतन्न के विषय में, विशेष कर इन श्रदश्य किरणों के 
सम्बन्ध से, जे। नई बाते जानी गई हैं उनका अधिक अश 


दर अच्श्य किरशे 


आलेोकचित्नों की सहायता से जाना गया है। आलेोकविज्ञान 
मे आल्लोकचित्र का बहुत काम पड़ता है; विशेषतः रश्सिनिवाचन 
के कारये से इसके समान उपयेगी साधन दुष्प्राप्य है। शझालेक- 
चित्र के काँच की पूर्वोक्त वणछत्र-अड्टूनशक्ति के आविष्कृत होने 
पर भी, सर्वाड्डछुन्दर वर्णछन्न उत्पन्न करने का सहज उपाय न 
जानने के कारण, बहुत दिनों तक श्रद्श्य किरणों के विषय से 
किसी आविष्कार का संवाद नहीं सिल्ला। सन्‌ १८५२ ईसवी मे 
अनेक पदार्थों की रश्मिदरणशक्ति (200७7 ० -3.0807४०0॥ ) 
की परीक्षा करते समय श्रध्यापक स्टोक्स ( 800:8७ ) ने काटज़ 
( (०७४८ ) नामक एक्र वालु के पत्थर से अच्श्य किरणों के 
'निर्शचन की शक्ति देखी। साधारण कॉच (7,७०५ ) के भीतर 
से आलोक लाने से अधिकांश अदृश्य किरणे कॉच ही से रुक जाती 
हैं, इस' कारण इस भालोक से उत्पन्न वर्णछत्न मे अदृश्य किरणों 
का परिमाण बहुत थोड़ा होता है। परन्तु उक्त पत्थर के बने शीशे 
(,00७ ) की सहायता से वशेछतन्न उत्पन्न करने पर इसके भीतर 
से सभी किरणें अक्षत ग्रैर अल्ुप्तमाव से निकल्नकर सवोड्सुन्दर 
पूणे वशेछत्र का विक्राम करती हैं। आलोक की परीक्षा का 
यह सुअवसर पाकर स्टोक्स साहब पूर्वोक्त बालुका-प्रस्तर के द्वारा 
अ्रनायास ही इष्ट वशैक्तत्र बनाने लगे, वथा पाल्ेकचित्र के द्वारा 
उन्होने इनकी अनेक तसवीरे भी वना डाली। स्टोक्स साहब 
की इस परीक्षा के द्वारा अदृश्य किरणों के सम्वन्ध से अनेक 


अहश्य किरणें दर 


रहस्य प्रकाशित हुए। उन्होंने बिजली के व्णछत्न का जे चित्र 
बनाया उससे इतनी अ्रदृश्य किरणें थी कि केवल उन्ही का वर्ण- 
छत्न दृश्यमान्‌ साधारण वर्णेछत्न से प्राय: सात शुना छम्बा था। 

इस प्रहृश्य आलोक का साधारण रड्ग कैसा है से हमारे 
ज्ञान के बाहर है। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उक्त किरणों का 
किसी प्रकार अनुभव नही कर सकती । नील-लेाहित के अपर 
पाश्व सें स्थित श्रह्श्य किरणो की रासायनिक शक्ति प्रत्यन्त 
ग्रबल है, तथा यही शक्ति आलोक की एकमात्र बाधक है। 
आलेकचित्र के कॉच पर इस आलोक की डालने से उसी क्षण 
विकार हो जाता है। काँच का यह विकार देखकर ही हमकी 
अहश्य किरणों का ज्ञान होता है। 

आजकल जिस ग्रणाली से आलेकचित्र उतारे जाते हैं उसका 
प्रधान आधार पूर्वोक्त अदृश्य किरणे ही हैं । स्थूलमध्य 
शीशे ( ,0॥8 ) के द्वारा केमरे ( 0%70०७ ) के भीतर कॉच- 
जवनिका पर छायालेकमय जे! चित्न बनता है उसके आल्लोक मे, 
दृश्यमान किरणो के साथ अदृश्य किरण' मिली रहती हैं । यही 
अहश्य आलोक अपनी स्वाभाविक रासायनिक शक्ति के प्रभाव से' 
जवनिकासंलभ फॉच में विकार उत्पन्न करता है; परन्तु कॉच का 
छायाद्वीन अश, आलोक के अभाव से, पहली दशा से ही रहता 
है! इसके पीछे अन्य प्रक्रिया-द्वारा उक्त कॉच के अविकृत अश 
की विक्नत अंश से स्पष्टव: अल्लग करने से चित्र प्रकट है। जाता है। 


न्दछ अहश्य किरणें 


यह ते नील-लेोहित के पासवाल्ली भ्रदृश्य किरणों का 
चर्शन हुआ । श्रव वर्णछत्र के लाल छोर वाली अदृश्य किरणों 
का हाल सुनिए ! उनकी प्रकृति इनसे बिलकुक्ष भिन्न है। इन 
अहश्य किरणों फा अभ्रस्तित्ष केचज्ञ उष्णता के द्वारा जाना गया 
है। इस कारण उष्णता की परीक्षा ही इन किरणों से उत्पन्न 
चणछत्र के विस्तार और शुण आदि जानने का एक मात्र उपाय 
है। परन्तु इस वर्णतत्र की परीक्षा के योग्य अ्रति सुदरम ताप- 
मान यन्त्र अभी तक नहीं बना, इस कारण इसका प्रकृत रहस्य 
अभी तक श्रज्ञात है। पृ्तवणशित शअ्रद्श्य किरणें के समान 
इसमें रासायनिक शक्ति का लेश भी नहीं, इस फारण इसकी 
प्रकृति का निश्चय करने के लिए श्राल्लोक-चित्र के कॉच फे समान 
कोई रासायनिरू पदाथे भी विशेष उपयोगी नहीं होता। इन 
अदृश्य किरणों की प्रकृति जानने के लिए, इस प्रक्नार गड़बड़ मच 
जाने से बहुत दिना तक कोई वैज्ञानिक इस विषय मे हस्तक्षेप 
करने का साहस नहीं कर सका | सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टिग्डलल 
और मेलेनी कुछ समय तक इस परीक्षा में छगे रहे। परन्तु 
इन देनें के एकान्तिक्त उद्योग से भी अदृश्य आलोक के विषय 
मे काई विशेष नवीन तत्त्व नहीं प्रकट हुआ | परन्तु सेलेानी 
साहब-द्वारा श्राविष्कृत वैद्य तिक्र तापमान यन्त्र (7७0०-४००- 
घघपठ शश०) के अत्यल्प ताप के परिमाण में विशेष उपयोगी हेने 
के कारण यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि अदृश्य वर्णछत्र के विस्तार के 


अदृश्य किरणों न्द्पं 


विषय में प्राचीन वैज्ञानिकों का जो अनुमान था वह सर्वधा 
निमूल था, और यह भी ज्ञात हो गया कि इस वरशछत्र का 
विस्तार अनुमान से कही अधिक है। प्रध्यापक लाॉगले की 
चर्णछत्र की परीक्षा के समय एक बात उठी थी। वह यह कि 
कप्तान अबनी ( (29 ै.०076ए ) नामक एक वैज्ञानिक ने 
पूर्वोक्त थ्राज्लेकचित्र फे समान एक ऐसा राखायनिक पदाथे 
बनाया है जे वर्णछत्र के साल सिरे वाले अहश्य आलोक मे 
कुछ देर-रखने से विक्रत दो जाता है। 

प्रस्तु, लाज्ष प्रान्‍्त के अदृश्य भ्रालाक के विषय में अ्रभी तक 
अनेक ज्ञातव्य विषय अज्ञान के अन्धकार मे पड़े हैं, ओर इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं कि भविष्यत्‌ काल के वैज्ञानिक इन सब 
झ्राविष्कारों के लिए धीरे-धीरे अनुसन्धान करने का उद्योग 
करगे ॥ 


डापलर साहब का सिद्धान्त 


किसी बहती हुई नदी में एक मनुष्य स्थिरता-पूवेक खडा 
होकर स्लान कर रहा है, ओर दूसरा मनुष्य बद्दाव के विरुद्ध तैर 
कर जा रहा है। मान लो कि दस मिनट तक ये दोनों मनुष्य 
जल से रहे । अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि इन दोनों मनुष्यों 
मे से किसके शरीर पर लहरों के अ्रधिक धक्के छ्गे ते इस- 
प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं होगा । ,जो मनुष्य जल्ल की काट- 
कर बहाव के विरुद्ध चला है उसी फे शरीर में लहरों के अधिक 
धक्के लगे हैं । 

इसका कारण पूछने पर सद्दज ही मे कह सकते हैं कि जा 
मनुष्य खड़ा होकर स्नान कर रहा था उसकी श्रधिक लहरों के 
धक्के खाने का कुछ प्रयोजन नही जान पड़ता । लहरें जिस 
नियम से चलती हैं उसी नियम के अनुसार चलती हुई निश्वल 
स्नान करनेवाले के शरीर से धक्के देती चली जाती हैं। परन्तु जे 
मनुष्य बहाव के विरुद्ध, धार का काटकर, तैर रहा था उसको 
पूर्वोक्त नियमित लहरों के धक्कों के अल्लावा और भी कई नई 


डापलर साहब का सिद्धान्त डक 


लहरों के धक्के सहन करने पड़े। इसका कारण यह है कि 
जिस ओ॥लोर से वे छहरे श्राती थी उस श्रार उस मलुष्य ने तैरते 
हुए धार का काटा और श्रागे बढ़कर कुछ कलर नई लहरो का 
सामना किया । इस कारण यह देखा गया है कि यदि खड़े 
होकर स्नान फरनेवाले पुरुष के शरीर मे दस सिनट में दा सौ 
लहरों के धक्के लगे ते तैरकर स्लान करनेवाले के शरीर मे दो 
सै पच्चीस धक्फे लगे । 

मान ले कि खड़े होकर स्नान करनेवाला श्रभी खडाही है, 
केवल तैरनेवाला मनुष्य बहाव की ओर फूर्ती के साथ तैर रहा 
है। भ्रव किस पुरुष के शरीर में झ्धिक धक्के लगेंगे? 
विचार करने से स्पष्ट विदित दो! जावेगा कि खड़े हुए मनुष्य के 
शरीर में ही भ्रधिक धक्के लगेंगे; क्‍योंकि तैरनेवाला मनुष्य 
बहाव के साथ जा रहा है इसलिए पीछे की लद्दरे उसके शरीर 
में देरी से धक्का देंगी, श्रौर इस तरह घक्को को संख्या कम हो। 
जावेगी । खडे हुए मनुष्य का यदि दस मिनट में दे। सो लहरों 
के धक्के लगें, ते इस प्रकार बहनेवाले मनुष्य को एक सौ 
पचहत्तर से अधिक लहरों फे धक्के नही लगेगे | 

खहद्दरें के धक्के खाने का अभी जे उदाहरण दिया गया है इसी 
की सद्दायता से ज्येतिषशास्र तथा शब्द-तत्त में इतने रहस्यों की 
सीमांसा हुई है कि सचमुच ही उनकी गिनती नही दो सकती। 
ईंथर, वायु, भ्रथवा पानी इनमे से किसी पदाथे मे जब लहरें उठती 

शक 


ष्ट्प्प डापलर साहब का सिद्धान्त 


हैं तब्र इसमे निमग्न निश्चल पदार्थों की अपेकत्ता सचल पदाथ कब 
अधिक तथा कत्र कम लहरों के धक्के खाते हैं, इस बात का विज्ञान 
6 ॥00070०78 ?77०]0 ? 'डापल्लर साहब के सिद्धान्त” के नाम 
से प्रसिद्ध है। 
मान ले कि एक रेल का एव्जिन दूर खड़ा हुश्रा सीटी दे 
रहा है, श्र एक मनुष्य समीप ही स्टेशन के प्लैटफार्स पर खड़ा 
हुआ सुत्र रहा है। सीटी बजने के समय वायु में जे लहरे 
उत्पन्न होती हैं वे फेलने-फैलते जब सुननेत्राले के कान तक पहुँच- 
कर उममें प्रवेश ऋरती हैं तत्र उसे शब्द सुनाई पडता है, यह वैज्ञा- 
निर सिद्धान्त है। श्रत्र मान ले कि वह एचजिन सीटी बजाता 
हुआ स्टेशन की ओर आा रहा है। पहले, खड़े हुए एलखित की 
सीटी से वायु मे जितनी लहरे उत्पन्न होती थी इस समय भी 
उतनी हो द्वोती हैं--यह सत्य है, परन्तु एश्जिन सीटी बज्ाता 
हुआ स्टेशन की ओर आ रहा है इस कारण प्शैटफार्म पर खड़े 
हुए मनुष्य के कान से पहले से भ्रधिर् लहरे पहुँचेगी । और, 
लहरों की संख्या पर ही खर की गम्भीरता निर्भर है । प्रति सेकण्ड 
में १९०० धक्के पाने से हमको जे! शब्द सुनाई देगा वह एक 
सेकण्ड मे २००० धक्को के शब्द की श्रपेत्ञा मन्द अर्थात्‌ गम्भीर 
होगा । चरखे का शब्द मोटा भ्रर्थात्‌ गम्भीर द्वोता है, क्‍योंकि 
उससे वायु में जे। लहरें उत्पन्न होती हैं उनका विस्तार अधिक दोता 
है, इसलिए श्रोता के कान में बहुत धीरे-धीरे आधात पहुँचता दे । 


डापलर साहव का सिद्धान्त "चर 


परन्तु मच्छड़ का शब्द इलका भ्रर्थात्‌ ऊँचा होता है, क्योकि उसके 
पंखें से वायु में जे लहरे उत्पन्न होती हैं वे बहुत छोटी होती हें, 
इसलिए श्राता के कान मे बड़ी शीघ्रता से टकराती हैं । इसी प्रकार 
देखा जाता है कि हमारे उदाहरण के एजिन से सीटी का जे शब्द 
श्रोता के कान में पहुँचेगा वह पहले के शब्द की श्रपेत्षा ऊँचा 
होगा। स्टेशन की ओर एचिन वहुधा सीटी वजाता हुआ आता 
है, इस कारण किसी गाडी के शब्द की परीक्षा करने से पाठक 
सीटी के शब्द को क्रम से ऊंचा होते हुए निम्धय ही सुन सकते हैं । 

ध्रव मान ले कि गाड़ी सीटी बजाते-ब नाते स्टेशन की ओर 
न आ्राकर स्टेशन से दूर जा रही है। सोचना चाहिए कि इस 
दशा से सीटी का शब्द ऊँचा होगा कि नीचा । हम पहले ही 
कह चुके हैं कि शब्द की उँचाई-निचाई, अर्थात्‌ हल्का-भारीपन, 
कान से प्रवेश करनेवाली लहरें की संख्या पर निभर है। 
एजचिन, खड़ा द्वाकर सीटी बजाने के समय, श्रोत्ता के कान तक 
जितनी लहरे पहुँचा सकता था, अ्रव स्टेशन से दूर जाते समय 
उसकी अपेक्ता वहुत कम लहरे पहुँचा सकता है। इस कारण 
शब्द सोटा दो! जावेगा । परीक्षा करने से सचमुच दही इस दशा 
मे गाडी का शब्द मोटा होता हुआ जान पड़ता है। 

जल की तरड्डो के उदाहरण को वायु की तरड्ों पर घटाने से 
एक ही फत पाया गया ; अ्रत्र देखना चाहिए कि इथर की लहरों 
पर इसका प्रयोग करने से क्‍या परिणाम निऋलता है| 


१०० डापलर साहब का सिद्धान्त 


पाठक अ्रवश्य ही जानते हैं कि हम लोग जिसको प्रकाश 
कहते हैं वह सर्वव्यापी ईधर ( 7007०/ ) नाम के एक पदार्थ की 
लहरों के द्वारा उत्पन्न द्वोता है।, इधर दिखाई नहीं पड़ता, 
परन्तु वह सर्वत्र भ्रवस्थित है। वायु केवल प्रृथ्वी के ऊपर ही 
हैँं। पचास सील ऊपर उडने से वायु का अस्तित्व नद्दी मिलता। 
परन्तु ईंथर इस प्रकार का पदाथ नहीं। वह सम्पूणे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप्त है। वायु अ्रथवा जल्ल मे किसी स्थान पर आलोड़न होने 
से जेसे चारों ओर लहरें फैलती हैं, वैसा ही ईंधर मे भी होता 
है। करोड़ों मील दूर के नक्षत्न मे अ्रप्नि प्रज्वलित होने से ईंथर 
में जो श्रालेड़न होता है उसी से लहरें उत्पन्न द्वाकर हमारी भ्ोखों 
तक पहुँचती हैं, तथा उन लहरों के द्वारा ही हम प्रकाश का अलनु- 
भव करते हैं। शब्द या ध्वनि की प्रकृति चायु की लहरों की 
संख्या पर निभर है। दम पहले ही कह चुके हैं कि एक सेकण्ड 
मे १२०० धक्के पाने से हमका जे! शब्द सुनाई पड़ेगा वह एक 
सेकपण्ड मे २००० धक्कों के शब्द की श्रपेत्षा बहुत मन्द अर्थात्‌ 
नीचा होगा। इस विषय मे भी इथर की तरड्रों का व्यवहार 
वायु की तरड्डों के समान हो है |# स, रि, ग, स, आदि 
पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पश्चम, घैवत और निषादु-ये सात 

स्व॒र॒ गानविद्या मे प्रसिद्ध है । इन्हीं के आदि अक्षर स, रि, ग, म, प; ध, 


नि, प्रत्लित है। इसी प्रकार इन्द्रधनुप के सात रग माने गये है । वे छाल, 
भारद्जी, पीला, हरा, नीला, घननील और नीलले।हित है । 


डापलर साहब का सिद्धान्त १०१ 


खरों की डेंचाई-निचाई जैसे वायु की तरड्रों की संख्या पर निर्भर 
है उसी प्रकार लाल, पीला, हरा, नीला, आदि रष्डों का भेद भी 
इंथर की तरड़ो की सेख्या पर निभर है। ईधर की जितनी लहरों 
से पीला रड्ड उत्पन्न दाता है उनकी संख्या बढ़ा देने से पीला प्रकाश 
नही द्वोगा, पीले से ऊंचा कोई रड्गअ-हरा अथवा नीजल्ा-उत्पन्न हो 
जावेगा । ईधर की तरज्रों की संख्या कम कर देने से कोई नीचा 
रडु-लाल अथवा नारड्री-उत्पन्न होगा । स, रि, ग, मं, आदि 
खर जैसे वायु क्ञी तरड्डो की संख्या की क्रमिक वृद्धि के द्वारा 
उत्पन्न दोते हैं वैसे ही लाल, नारड्री, पीला, हरा, नीला, आदि 
इन्द्र-धन्प के नाना वर भी इंथर की तरड्रों की संख्या की वृद्धि 
के द्वारा हमारे दृष्टिगाचर होते हैं । 

पाठकों ने रश्मिनिर्वाचन यन्त्र की वात ते सुनी ही है। 
इस यन्त्र का नाम जितना बड़ा है उतना बड़ा यह खुद नहीं है । 
एक तिकाने कॉँच का ही यह बनता है। जैसे साधारण सूर्य 
का प्रकाश इसके भीतर डालने से बाहर आकर लाल, पीला, हरा, 
नीला, आदि रड्डों का एक वर्णेछत्र ( 8००४० ) बन जाता है 
उसी प्रकार नक्षन्न का प्रकाश भी विश्लिष्ट होकर एक वर्णछत्न बन 
जाता है। कठिन, तरल, अथवा अधिक दवाई हुईं वाष्प को 
जल्लाने से जो वर्णछत्न उत्पन्न होता है वह सूर्य के वर्णछत्र के समान 
अखण्ड होता है। प्र्थात्‌ लाल, नारड्री, पीले, हरे, आदि रड्ढ क्रम 
से एक दूसरे से मिल्ले हुए होते हैं। परन्तु साधारण वाष्प को जल्ाते 
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समय जो वरोछत्र उत्पन्न होता है वह खण्डित होता है, प्रर्थात्‌ 
इसमे सब रश्ठ साथ-साथ नही दिखाई पड़ते । हाइड्रोजन जलाने 
से जो वर्णछन्न देखा जाता है उसमे केवल नाग्ड्री, हर तथा नीले 
रड्ड की कुछ रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। जब हाइड्रोजन फे प्रकाश 
का विश्लेष किया जाता है तव कुछ वर्ण-रेखाओं के सिवा झऔर 
कुछ वर्शछत्न मे प्रकाशित नही होता । इसी प्रकार सेडियम के 
जल्लाने से वर्णछत्र के पीले भाग मे ही कुछ रेखाएं दिखाई पड़ती 
हैं। प्रत्येक मूलपदाथ का इसी भांति एक विशेष प्रकार का 
चर्शछन्न नियत होने फे कारण, जब हम दूरवर्ती नक्षत्र की किरणों 
का विश्लेष करके वर्णछत्न उत्पन्न फरते हैं तब परिचित पदार्थों के 
चणेछन्न के साथ उसका मिलान करने से हम यह कह सकते हैं 
कि इस नक्षत्र मे कान-कान से पदाथे भासमान हैं। इसी 
कारण, दूरवर्ती नक्षत्रों की रचना फे पदार्थोंका निणेय करने में 
वर्णेछत्र की परीक्षा एक प्रधान साधन समभी गई है । 

अरब मान ले कि हम लोग रश्मिनिर्वांचन यन्त्र ( 3]9800008- 
0०७७ ) द्वारा किसी दूरवर्ती नक्षन्न के प्रकाश की परीक्षा कर रहे 
हैं । यदि वह नक्षत्र हमारे सूये के समान तरुण है, श्र्थाव्‌ उसकी 
देह मे जल्वते हुए कठिन, तरल ओर वाष्पीय पदा्थे मिलते हुए 
हैं ते! उससे लाल, पीला, हरा, नीला, आदि रड्ों का एक 
अखण्ड वर्णछत्र प्रकाशित होगा। परन्तु वह नक्षत्र यदि सूर्य 
की श्रपेक्षा न्‍्यून अवस्था का होगा, अर्थात्‌ यदि वह अभी तक वाष्प 
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रूप में ही स्थित रहकर प्रकाश फैलाता है, तो उसका व्णछत्न 
खण्डित दिखाई पड़ेगा। इसमे नाल, नीला श्रादि वर्णों के 
स्थान में कुछ मोटी रड्डदार लकीरों के सि्रा श्रौर कुछ नहीं दिखाई 
पड़ेगा। यदि उस नज्ञन्न मे केवल हाइड्राजन के जलने का प्रकाश 
हो रहा है ते वह कंचल हाइड्रोजन का वर्शाकत्र प्रकाशित कर 
सकेगा। श्रच्छा, अब मान ला कि इस श्रेणी का एक प्रदीप्र 
वाष्पमय नक्षत्र तीघ्र गति से हमारी ओर झा रहा है, तथा उसी 
समय हम उसके प्रकाश की वर्शछन्न-परीक्षा कर रहे हैं। हम 
पहले देख चुके हैं कि काई वस्तु निश्चल रहकर जिस प्रकार का 
प्रकाश देती है वही, दशेक फी झ्रार श्राते समय, भन्य प्रकार 
का प्रकाश पहुँचाने लगती है। क्योकि निश्चल अवस्था मे जितनी 
ईंघर की वरड्डों दशेकां की आँखें तक पहुँचती हैं, व्मागे बढ़ने की 
दशा सें उसकी अ्रपेत्ता कही अधिक तरड्रों पहुँच जावेगी । इन 
तरड्रों की मात्रा के भेद का हमारी श्रॉखे नहां पहचान सकती, 
परन्तु रश्मिनिर्वांचन यन्त्र धोखे में नहीं पड सकता। ज्योति- 
पियों ने परीक्षा करके देखा है कि जैसे हमारी उदाह्नत रेलगाड़ो की 
सीटी-- निकट झाते हुए-- नीचे से ऊँचे खर फी हे! जाती है, उसी 
प्रकार नक्षत्र की वर्णछत्रस्थ रंखाएँ भी नीचे से ऊँचे वर्ण की हो। 
जाती हैं। अर्थात्‌ वर्णछतन्न में यदि केवल नीली या पीली रेखाएँ 
हों ते वे सरककर नील-लोहित की ओर हट जाती हैं। जे नक्षत्र 
हम से दूर होने लगते हैं उनके वर्णेछन्न की परीक्षा करने पर देखा 
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जाता है कि, उसी उदाह्तत दूरगामी रेलगाड़ी की सीटी के खर के 
समान, वर्णछत्र भी ऊँचें से नीचा हो जाता है । श्रथात्‌ वर्णेछन्न में 
यदि पीली या नीली रेखाएँ हों ते वे लाल की ओर हटने लगती हैं। 

नक्षत्नों की गति के कारण वर्णछत्न की रेखाओ्रें का जे विचलन 
द्वोता है उसकी परीक्षा करके वत्तमान काल के ज्योतिषियों ने नक्षत्रों 
की गति के विषय में पचीसों नये-नये तत्त्वों का आविष्कार किया 
है। इन सब तत्वों का निर्णय कैसे हो सकता है, इस बात को 
पचास व्े पहले के ज्योतिपी खप्न से भी नहीं समझ सकते थे । 

पाठक श्रवश्य द्वी जानते हैं कि जेसे हमारी पृथ्वी प्रायः 
चेबीस घण्टों मे एक बार घुृम जाती है उसी प्रकार सूर्य भी एक 
नियत का में घूमता है, किन्तु पहले इसके आवक्तंन-काल की 
जानने का उपाय नहीं था। श्रब सूर्य के वर्णछत्र की रेखाओं 
मे कितना विचल्लनन होता है, इसका परिमाण फरने से उप्तके 
आवत्तन-काल का भी निर्णय हो गया है । नक्षत्र हम लोगों 
की श्राकाश में निश्चल दिखाई पड़ते हैं सद्दी, परन्तु प्रत्येक की 
गति भिन्न-भिन्न है। थे नक्षन्न प्रथिवी से अत्यन्त दूर पर स्थित 
हैं। हज़ार-दे हज़ार वर्ष निरीक्षण करते रहने पर भी इनकी 
चाल दिखाई नहीं पड़ सकती, इसी लिए इनकी यदि का परिमाण 
जाना नहीं गया थधा। आजकल केवल वर्णछत्र फे विचलन की 
परीक्षा के द्वारा इन दूरवर्ती नक्षत्रों की गति का भी, मोटे रूप से, 
निणेय हो गया है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विलियम हंगिन्स 
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( प्रप्ठ्ठाए5 ) ने इसी प्रकार से कुछ नक्षत्रों का एक सेकण्ड में 
३० मील के दिसाव से चलते देखा है । 
युग्म-नक्षत्रों फी वात ( आए ४98 ) ते! पाठकों ने 
सुनी हो होगी । ये नक्षत्र भी युगल-सूरय्य हैं। ये जोड़ी-जोड़ी 
होकर शभ्ााकाश में स्थित रहते, तथा एक दूसरे के चारों ओर घूमते 
रहते हैं। दूरवीक्षण-यन्त्र के द्वारा इसी प्रकार के अनेक युग्म- 
न्ञत्र देखे गये हैं, परन्तु भ्रति दूर के नक्षत्रों की युग्मता दूरवीक्षण 
यन्त्र-द्वारा नही दिखाई पड़ती । प्रत्येक दूरवीक्षण यन्त्र की शक्ति 
की सीमा नियत है। इतनी शक्तिवाली दूरबीन श्रभी तक नहीं 
चनी जिसके द्वारा श्रति दूर-स्थित नक्षत्र भी युग्म दिखाई 
पड़े । दूर के नक्ञत्रो की युग्मता के निर्धारण के लिए वर्णकत्र 
की रेखाओं के विचल्लन की परीक्षा ही एकमात्र उपाय है। इसी 
पद्धति से प्रनगिनती नक्षन्नों की युग्मता का निरूपण किया गया 
है। इतना ही नहीं, थे परस्पर कितने वेग से एक दूसरे के 
चारों श्रेर घूमते हैं तथा उनकी इस प्रदक्षिणा मे कितना समय 
लगता है, यह भी जान लिया गया है । 
मान ले कि बहुत दूरी पर कोई युग्म-नक्षत्र है, तथा अच्छे 
प्रवल्ल दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा भी उसकी युग्मता नहीं जानी जाती । 
अव यदि रश्मिनिर्वाचन यन्त्र द्वारा इसके वर्णछत्र की परीक्षा 
की जावे ते देनों के भिन्न-मिन्न वर्णछत्र अ्रल्नग-श्रल्षसण प्रकाशित 
होंगे। हम पहले दी कह चुके हैं कि इस श्रेणी के नक्षत्रों मे 
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दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं । यदि उदाहत नक्षत्र- 
थुग्म में से एक हमारी ओर श्राता हो और दूसरा पीछे हृटता 
जावा हो! तो हम केवल दे। वर्णछत्र द्वी नही देखेंगे, प्रत्युत प्रथम 
नक्षत्र की वर्णगरेखा---डापत्लर साइव के उसी सिद्धान्त के अनुसार-- 
नील-लेहित की ओर हटती दिखाई पड़ेगी, तथा दूसरे नक्षत्र की 
रेखा लाल की ओर सरकेगी। इसी प्रकार कुछ देर तक दोानों 
वर्णछत्न अत्लग-प्रल्लग रहकर ठीक एक क॑ ऊपर एक आ जावेंगे और 

फिर अल्लग-अल्लग हो। जावेगे । इस उपाय से नक्षन्नो की केवल 
युग्मता ही नही जानी जायगी प्रत्युत दोनों वर्णछत्रों के एक दूसरे 

मे मिल्ष जाने का समय निर्धारित कर देने से, इनके परिभ्रमण के 

काल का भी निणेय हे। जावेगा । इसी रीति के अन्लुपार हमारे 
उत्तराकाश के उज्ज्वल नक्षत्र ब्रह्महदय ( (2०[0०॥9 ) की युग्मता 
जानी गई है, तथा यह भी निर्णय कर लिया गया है कि इसका 
प्रत्येक नक्षत्र दूसरे की १०४ बे मे प्रदक्षिणा करता है । आज- 

कल्ल युग्म-न्षन्नों की नामावली बहुत बढ़ गई है। इससे 

ज्योतिषी कहते हैं कि आकाश में अधिकांश नक्षत्र-युग्मही हैं, तथा 

हमारे सू्ये के समान एकाक्ी नक्षत्र ते बहुत कम हैं । 

वैज्ञानिक पाठक अवश्य ही जानते हैं कि चत्तेमान समय के 

ज्योतिषियों ने सूये के वाष्पावरण मे, स्थूल प्रमाण से, तीन स्तरों 

का वन किया है। सूर्य की मूल-देद्द कठिन, तरल, या 
चाष्पाकार है से नही जाना जाता । यदि वाघ्पाकार है| ते यह 
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अत्यन्त दबी हुई श्रवस्था मे होगी, इतना हम लोग वर्णछत्र की 
परीक्षा से भल्ली भाँति समक सकते हैं। कठिन, तरत्न, अथवा 
दवी हुई वाष्प का वर्णछन्न जेसा अखण्ड प्रकाशित हे।ता है, सूर्य 
की मूल-देह का वर्णछत्न ठीक उसी प्रकार अखण्ड दिखाई पड़ता 
है। जो हो, सूर्य के तीन वाष्पावरणा की वात जे हमने कही 
है उनमे प्रथम का ज्योतिषी ज्ञोग 'आलोकमण्डल" ( 7]0॥0- 
50॥09/ ) कहते हैं। सूर्य का प्रकाश इसी श्राल्ोकमण्डल से 
उत्पन्न होता है। वस्तुतः यह मण्डल प्रज्वलित वाष्प के भ्रतिरिक्त 
झोरर कुछ नहीं है। इसके ऊपर सूथ के वाष्पावरण का और 
एक स्तर है जिसकी वर्णमण्डल्? ( 007077099॥०/७ ) कहते हैं । 
पुणे सुये-प्रहय के समय, जब सुये का बिम्ब काले चन्द्रमा के 
द्वारा आच्छादित होता है तब, यह वर्णमण्डल प्रत्यक्ष दिखाई 
पढ़ता है। लाल, नारंगी, श्रादि प्नेक रड्डों से युक्त वाष्पराशि 
जे। शिखाकार ऊपर उठकर शपअल्लन्त प्राश्वयेमय दृश्य दिखलाती 
है, वह वड़ा ही सुन्दर होता है। इसके ऊपर सूर्य के आकाश 
में जे तीसरा स्तर है वह ज्योतिषियों मे 'छटामुकुट”ः ( 00707& ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। दूरवीक्षण यन्त्र के द्वारा इसका पता नहीं 
लगता । इस स्तर की परीक्षा के लिए पूर्ण सूये-प्रहण का समय 
दी उपयुक्त है। अदणय के समय, जब चन्द्रमा का काला बिस्‍्ब 
सूर्य के उज्ज्वल केन्द्र तथा श्राल्ञोकमण्डल को ढक लेता है तब, 
सूये का यह ठत्तीय स्तर छटा के समान सूये को घेरे हुए दिखाई 
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पड़ता है। जो हो, डापलर साहब के सिद्धान्त के प्रचुतार 
वर्गछत्र की परीक्षा करने से सूर्य के वेमण्डल तथा-छटामुझुट से 
निकली हुई वर्णरेखाओं के विषय से अनेक नवीन बातें जान ली 
गई हैं | इस प्रकार परीक्षा करने से कुछ शिखाएँ प्राय: ६०००० 
मील तक लम्बी देखी गई हैं, तथा इनमे से कुछ एक सेकंड मे 
२०० से ३०० मील तक के वेग से ऊपर की उठती देखी गई हैं। 
सूर्य के तृतीय वाष्पावरण, अर्थात्‌ छटामुकुट, की परीक्षा से भी 
आधुनिक ज्योति:शाख को यथेष्ट लाभ हुआ है। इस अंश के 
वर्णछन्न सें ऐसी कितनी द्वी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं जे हमारे 
किसी परिज्ञात पदाथे के वर्णछन्न के साथ मेल नहों खातों । 
वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार कारोनियम ( 00०००,घ८० ) नामक एक 
सूजपदाथे का आविष्कार किया है। हेलियम ( पिापा०) 
धातु के आविष्कार के बहुत पहले सूये के वाष्पावरणश मे इसका 
अस्तित्व जान लिया गया था । द्वेलियम का श्रविष्कार करने- 
वाले सर विलियम रामज़े ( ॥३&788ए ) साहब ने इसी प्रकार 
पहले इस पदाथे का पता लगाया था। 

चर्णछत्र तथा डापल्लर साहब के सिद्धान्त की सहायता से 
इतने नवीन श्राविष्कार करने पर भी वैज्ञानिक अभी चुप नहीं 
हुए हैं। इनके सहारे इस समय बहुत से पर्येवेत्षण और अनु- 
सन्धान के काये चलते हैं । 
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हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के देवी उपद्रव होते रहते 
हैं। थोड़े ही समय मे सैनफ्रांसिस्को, चिली, किगस्टन शोर 
सुमात्रा आदि स्थानों से जितने भूकम्पों फे समाचार आये हैं 
उनको सुनकर अवश्य ही चकित ओर स्तम्भित होना पड़ता है। 
यह जान पड़ता है कि मानो पृथ्वी के एक-एक अंश पर प्रल्य 
है। गया है । 

भूकम्प पृथ्वी पर चिरकाल से द्वोता श्राया है। बहुत 
पुराने समय मे, जब पृथ्वी अत्यन्त उष्ण अवस्था मे थी, बड़े-बड़े 
भूकम्प उन दिनों की देनिक घटनाओं से गिने जाते थे। यह 
अनुमान किया गया है कि बड़े-बड़े पर्वत, समुद्र प्लैार महासागर 
इन्ही उत्पातों के फीत्ति-चिह् हैं। परन्तु श्राज पृथ्वी की वह 
दशा नहीं है। प्राचीन फाल की अग्निमय पृथ्वी ताप विकि- 
रण करते-करते आज अग्निगर्भा होकर रह गई है। इसके भीतर 
की झाग का परिचय हम जल्ञोगां का केवल ज्वालामुखी पवेतें के 
उत्पातों तथा मद्ु भूकम्पों-द्वारा मिला करता है। इन्ही के कारण 


२११० भूकर्प 


कुछ वर्षो' से वैज्ञानिकों का ध्यान इस विपय की ओर पअ्राकषित 
हुआ हे। 
भूकम्प की उत्पत्ति के विषय से श्राज तक श्रनेक वैज्ञानिक 
नाना प्रकार की बातें कहा करते थे। इईँगलैण्ड फी रायल 
सेसाइटी के एक विशेष श्रधिवेशन में वत्तमान काल के देवी 
उपद्रवों की आलोचना करते हुए लाड फेलविन (7,070 कर ०४77) 
ने इस विषय से जिन नई वातें का निरूपण किया था वे बड़ी दी 
सारगभित हैं। इस प्रवन्ध में हम उन्द्ीी की भ्राल्लेचना करेंगे। 
लाड कंज्ञविन की बात श्रच्छी तरह समझने फे लिए इस 
जल्ल-धल्लमय प्थ्वी की रचना का कुछ भेद जान लेना अवश्यक 
है। प्राचीन यूनान तथा राम देश के पण्डितों ने इस विषय में जे 
सिद्धान्त प्रचलित किये थे पहले उन्ही का देखना चाहिए । प्राय: 
थे सब लोग इस बात से सहसत हैं कि सृष्टि के पहले हमारी प्रथ्वी 
की रचना की सामग्री अति सूक्ष्म परमाणुओं के आकार मे, सहाकाश 
के करोड़ो याजनें के विस्तार मे, फैली हुई थी; तथा प्रत्येक पर- 
साख समन्तराक्न गति ( ?७/७०) 700०9 ) से चत्मषता था | 
परन्तु इन समन्तराल गतिवाले परमाणुओं ने किस प्रकार मिल्ल- 
कर पृथ्वी के इन विचित्र पदार्थों की रचना फी, इस विषय की 
पूर्वोक्त प्राचीन पण्डितां ने काई मीमांसा नही की । लाडे केल- 
विन का कथन है कि प्रथिवी की रचना की उपादान-सामप्री को 
समन्तरात्त-गति-विशिष्ट मानने से जगत्‌-रचना की मूल प्रक्रिया जानी 
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नहीं जा सकती । सम्भव है, महाकाश से सववेत्न फैले हुए पर- 
माणुओं मे से प्रत्येक की श्रल्लग-अलग केन्द्राभिमुख्ी गति रही 
हो, तथा इस प्रकार नाना जातियों के परमाणुओं के आपस से 
मिल जाने से नाना प्रकार के पदार्था की उत्पत्ति हुई दहो।। 

परमाणुओं के मिलते ही उनके संयाग से उत्पन्न हुए पदाथों 
का घनत्व जल्ल या मिट्टो के समान नहीं हा। गया । लाड केल्विन 
ने हिसाब लगाकर दिखाया है कि सम्भवतः इस पअवस्था मे ये 
पदाथे जल्न की अपेक्षा प्रायः दसगुने हलके थे; तथा इनकी पर- 
माणुओं के पुन: संयोग से हमारे परिचित नाना प्रकार के यागिक 
पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। 

अनेक योजनों के विस्तार मे फैले हुए परमाणुओं के एक 
ही केन्द्र की ओर चलना आरम्भ करने से दूर के परमाणुओं के 
धक्के से केन्द्र के समीपवाले परमाणुओ्रों के ऊपर बड़ा भारी दबाव 
पड़ा। लाड केलविन ने अपने हिसाव मे इस दवाव का परि- 
माण वतलाया है। जब कोई चलता हुआ पदाथ किसी स्थान 
मे आकर प्रदल्ल वेग से धक्का देता है तत्र पहले उस शभ्राहत खान 
पर घड़ा भारी दबाव पड़ता है, परन्तु क्षण भर मे ही जब वह 
पदार्थ टकराकर उन्तटा लौटने लगता है तब उस पश्राहत स्थान 
पर फिर कोई दवाव नहीं रहता । लाड केल्लविन का कथन है 
कि इन कंन्द्राभिपुखी परमाणुओ्रे के घात-प्रतिधात से केन्द्र के 
निकटवर्त्ती स्थान पर कुछ देर तक दबाव रहकर फिर, ठीक पूर्वोक्त 


११२ भूकस्प 


प्रकार से, शीघ्र दी कम दो गया ।, पृथ्वी के भीतर यह चच्च- 
लता कितने समय तक रही सो ठीक नहीं कहा जा सकता । 
सम्भव है, कालक्रम से परमाणुओं के अशु बन जाने पर प्रथिवी 
पर इस अख्थिरता का श्रन्त हो गया हो । लाडे केज्वविन का 
कथन है कि इस अवस्था से पृथ्वी तरलपदा्थ-मय थी, श्र यही 
से सृष्टि का आरम्भ हुआ |, प्ृथ्ची उस समय सूर्य के समान 
प्रकाशयुक्त थी, तथा वाप विकिरण करते-करते बहुत काल मे इस के 
ऊपर एक कठिन आवरण बन गया है। , 

किसी पदार्थ का सिक्रोड़ने से उसकी गरमी बढ़ जाती है; 
इस कारण पृथ्वी के ऊपर कठिन आवरण बन जाने पर भी 
उसके भीतर की गरमी कम नहीं हुईं। सड्डोचन के प्रभाव से 
ही भीतर की उष्णता बहुत काल से बनी चली आती है। श्रव 
गरमी बहुत घट जाने के कारण, ऊपर के साथ-साथ पृथ्वी का 
भीतरी भाग भी शीतत्न हे। चला है | 

तरल पदाथ का ऊपरी अंश जमकर घनवर ओर भारी हो 
जाने से, ऊपर का भारी पदा्थ टूट-फ़ूटकर नीचें जा पड़ता है। 
कफेज्नविन साहब का प्नुमान है कि पृथ्वी के कठिन भ्रावरण का इस 
प्रकार ताड़ फोड़ किसी समय पृथ्वी पर बहुत काक्न तक चलता 
रहा, तथा इसके पृष्ठदेश से गिरे हुए बड़े-बड़े शिक्षा-खण्ड भीतर 
के उष्ण तरत पदाथे में सब्बित होने लगे। , लाड केलविन 
इन सब अलनुमानों के आधार पर कहते हैं कि वर्तमान समय मे 
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भूगर्भ फेवल तरल-पदाधे-मय कही भी नहीं है। ऊपर 
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११३ 
भारी 


आर कठिन आवरण के दूढ-फ़ूटकर नीचे डूब जाने से ही इस 


समय भूगर्भ कठिन और तरल-पदार्थ-मय हो गया है ! 


च्ति 
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भूष्ठष्ठ के जमे हुए आअश का पृर्वोक्त प्रकार से तेड़-फोड़ ही, 
लाड केल्नवरिन के सत से, ज्वालामुखी पर्वत के अप्नि-प्रकाप 
और भूकम्प का कारण निर्धारित हुआ है । इनका कथन है 
कि काल्नक्रम से प्रथ्वी का कड़ा श्रावरण बहुत मोटा ते दो गया 
है परन्तु उसका तोड़-फोड़ इस समय भी पहले फे समान चला 
जाता है। इसी कारण भूपृष्ठ के नीचे के अश का मिट्टी-पत्थर 
टूटकर जब भूगभ्भ मे स्थित द्रव-पदार्थ मे गिरता है तव वह द्रव-पदा्थे 
उछलकर बाहर निकलने की चेष्टा करता है। बड़े-बड़े ज्वाज्ा- 
सुखी पर्वतों के गह्दर भूगर्भ के बहुत गहरे भाग तक चले गये हैं। 
इन छिठो से उछल्ला हुआ द्रव-पदा्थ यदि बाहर निकल्लकर भूष्ठछ 
पर बहने लगे ते इसमे श्राश्चये ही क्‍या है? यही ज्वालामुखी 
पहाड़ का अ्रग्नि-प्रकाप है। लाड केलविन के कथन के अल्ुसार 
भूकम्प भी इस भीतरी भ्ान्दोज्नन का ही फल है। क्योंकि भूपृष्ठ 
के नीचे के अंश के मिद्टी-पत्थर जब टहूट-फ़ूटकर भूगर्भ में गिरने 
लगते हैं तब उस आन्दोलन के समय पृथ्वी बिना हिले-डुल्ले नही 
रह सकती | 

कालक्रम से प्रथिवी शीतल होती जाती है, ते इसमे भी 
सन्देह नहीं कि इसके भीतर का द्रव-पदाधे भी शीतल होकर 
किसी समय क्कड़ा हो जावेगा । श्रव यह प्रश्न उठता है कि दूर 
भविष्यत्‌ काल से जब सम्पुर्ण पृथ्वी जमकर कड़ी दो! जावेगी तब 
ज्वालामुखी पवेतों के उत्पात-और भूकम्प क्‍या बन्द दे जावेगे ? 


भूकम्प श्१४ 


ला केलविन ने इस प्रश्न की मीमांसा की है। उनके सत 
से भविष्यत्‌ में ज्वालामुखी पवेतों से अम्नि का निकलना श्रवश्य 
ही वन्द द्वो जावेगा । अति प्राचीन काल में भूप्ष्ट पर अनेक 
बड़े-बड़े ज्वाल्मामुखी पर्वत विद्यमान थे परन्तु प्रथ्वी के शीतल 
होने के साथ-साथ उनका भी वह प्रताप नहीं दिखाई पड़ता | 
इसलिए, विसूवियस आदि जा कुछ सजीव ज्वाल्लामुखी पर्व॑त हैं 
उनका भी कात्-क्रम से लोप हो जावेगा, यह हम लोग अच्छी 
तरह अनुमान कर सकते हैं। परन्तु भूकम्पों के लेप के विषय 
में लाड॑ केलविच विशेष आश्वासन नहों देते। इस विषय में 
उनका मत यही है कि भूगर्भ के सम्पूर्ण तरत्न-पदाथ के शीतल 
होकर जम जाने पर भी भूगर्भ का सिक्कुड़ना बन्द नहीं होगा। 
उस समय पृथ्वी के भीतर बड़े-बड़े गहर बन जावेंगे तथा संमय- 
समय पर ऊपर के सिद्टी-पत्थर द्ूट-फ़ूटकर इन गहुरों मे जा पड़ेंगे । 
इस प्रकार की ताड़-फोंड के कारण भूकम्प पृथिवी पर पूर्ण रूप से 
विद्यमान रहेगा । 

भूपछ की मिट्टी के दृट-फ़ूटकर भूगर्भ के गहरो में गिरने से 
भूकम्प का होना, कुछ नवीन भूकम्पों के परिणास का देखकर, 
हम ले।य अच्छी तरह समझ सकते हैं। सुमात्रा द्वीप मे जो 
वड़ा भूकम्प हो गया है उससे भूप्छ वहुत नीचा होकर एक नगर 
का कुछ अश समुद्र में इच गया है। १८<€७ इंसवी के वड़ाल 
के वड़े भूकम्प की वात पाठक अभी भूले नहीं होंगे। इसमें 
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भी उत्तर बड़ाल के अनेक स्थान ऊँचे-नीचे होते हुए देखे गये हैं। 
सम्प्रति जापान में जो एक भूकम्प श्राया है उससे वहाँ का एक 
स्थान काई २० फुट नीचा हो! गया है। इसलिए भूकम्प की 
उत्पत्ति के विषय मे ज्ञाड केलविन का वर्तमान सिद्धान्त निर्विवाद 
माना जा सकता है| 


बुलबुले 


यद्यपि हम लोगों मे पानी का बुलबुल्ला संसार की क्षण- 
भंगुरता और झसारता का उत्तम उदाहरण गिना जाता था तथापि 
वैज्ञानिकों मे वहुत दिनों तक यह गम्भीर विचार भार खोज फा 
विषय बना रहा। अनेक विख्यात पण्डितों ने पानी के असार 
बुलबुलों के विषय मे अनेक प्रकार की बातें कही हैं, परन्तु 
प्रकृति और पदाथे के भेद से उनके स्थायित्व के विषय में श्राज 
तक किसी ने भ्रच्छा सन्तेषजनक फारण नहीं दिखल्ाया। 
प्रसिद्ध अँगरेज़ विद्वान लाड रेले, पुराने वैज्ञानिकों के समान, 
इस विषय की आलोचना और नाता प्रकार की परीक्षाएँ करके, 
कुछ दिन पहले बुलबुलों की उत्पत्ति के विषय से एक मनोहर 
और सारमय विवरण दे गये हैं। नाना प्रकार के तर्क-वितर्क 
के पीछे रैले का प्रचारित मत आ्राजकल सभ्यसमाज से सत्य मान 
लिया गया है । 

पाठकगण देख सकते हैं कि निमेल और खच्छ तरल- 
पदाथे मे बुलबुले प्रायः नहीं दिखाई देते। साफ पानी को 


श्श्प बुलबुले 


प्रच्छी तरह विलोड़ने से बहुत यत्न करने पर भी उससे स्थायी 
बुदुबुद उत्पन्न नहीं द्वोते, तथा शुद्ध अल्कोहल ( 4]0070] ) 
या ईथर मे भी बुलबुले दिखाई नहीं पड़ते । परन्तु प्राश्वये का 
विषय है कि पूर्वोक्त शुद्ध पानी आर अल्कोहल किसी परिमाण से 
मिलाने से विलोड़ने पर बहुत से स्थायी बुलबुले उठने लगते हैं । 
पानी से कपुर मिलाने से थेड़े ही परिश्रम से इसी प्रकार बहुत से 
बुलबुले उठने लगते हैं । बुलवुलों के विषय से इन सहज परी- 
क्ञाओ तथा श्रौर कई उदाहरणों का देखकर वैज्ञानिक कहते हैं 
कि विजातीय पदार्थों का मेल न होने से किसी तरल्न-पदाथे में 
बुलबुले नही उठ सकते । पुर्वोक्त प्रकार से, बुद्बुद परीक्षानद्वारा 
मोटे रूप से, सहज द्वी मे जाना जा सकता है कि पानी से किसी 
विजातीय पदाथे का मेल है कि नही । थोड़ा हिल्लाने से यदि 
पानी में स्थायी बुल्बुले उठने लगें तो समझ लेना चाहिए कि 
पानी मे कुछ मित्रा हुआ है। हम लोगो को समुद्र और नदी 
के पानी में जे! स्थायी बुलबुले उठते दिखाई पड़ते हैं उनके उठने 
का वही पूर्वोक्त कारण है। साबुन के समान स्थायी बुलबुले 
उत्पन्न करनेवाले नाना प्रकार के उद्धिज् पदाथे नदी के जल में 
सदा ही मिलते रहते हैं, इसी कारण पानी से सदा फेल उठता रहता 
है। समुद्र के पानी से लवण का घुला द्ोना ही आज तक बुलबुले। 
* के उठने का कारण समझा जाता था, परन्तु श्रव ज्ञात हुआ है कि 
ऐसा नही है। बुल्बुला के उठने से लवण का कुछ सम्बन्ध 
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नही है। समुद्र मे सेवार जाति के उद्धिज् पदार्थों के गले हुए 
अश रहते हैं, वही बुलवुले उठने के प्रधान कारण माने गये हैं | 

अ्रव विचार करना चाहिए कि यदि तरल्न-पदार्थ सें विजातीय 
वस्तु का मेल ही बुलबुलों के उठने का कारण दे ते यह काये 
कैसे सम्पन्न होता है। सभी ने देखा है कि बुलबुलों फे ऊपर 
अत्यन्त सूक्ष्म भावरण रहता है। शुद्ध जल अथवा ईथर के 
क्णिक बुलवुतें तथा साबुन के स्थायो बुलबुलें। पर भी उक्त आवरण 
दिखाई देता है। यह सूच्तम आवरण जितना ही दृढ़ ओर दवाव 
सहने के योग्य होगा उतत्ता ही स्थायी बुकल्षबुला बनेगा। इससे 
सिद्ध द्वाता है कि तरत्ञ-पदाधे के सृक्ष्म आवरण का सखाभाविक 
वैषम्य ही बुलबुले की उत्पत्ति प्रार उसके स्थायित्व का कारण है | 

सभी तरल-पदार्थो' के मुक्त अश का ऊपरी भाग पूर्वोक्त सूक्ष्म 
आवरण के द्वारा ढका रहता है। इस आचरण में एक विशेष 
गुण यह है कि जैसे रवर के एक टुकड़े का खीचने से वह फिर 
सिकुड़ने की चेष्टा करता है उसी प्रकार तरत्न-पदार्थ के सूक्ष्म 
श्रावरण मे भी आकुच्न-शक्ति है। प्रत्येक वरत्न-पदाथे से यह 
गुण सर्वदा वना रहता है। इसका अनुभव नाना प्रकार की 
सहज परीक्षाओं के द्वारा अच्छी तरह किया ज्ञा सकता है। 
सावुन के पानी के एक बुलबुले के वीच मे धीरे-धीरे काँच की 
एक सूक्ष्म नल्ली डालने से बुलबुले के भीतर की हवा नल्ली के 
बाहरी सिरे से शीघ्रता-पुवंक निकलती है। इसको देखने से 
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स्पष्ट जान पड़ता है कि पानी के आवरण मे आकुन की शक्ति है, 
इसी फारण बुलबुले के भीतर की हवा शीघ्रता से बाहर निकलती 
है। साधारण चुलबुले के भावरण के ऊपरी और भीतरी दोनों 
भागों में थेड़ी-बहुत आकुच्वन की शक्ति रहती है, परन्तु पानी की 
यूँद अ्रधवा वरतन में भरे हुए किसी स्थिर तरल्-पदार्थ मे श्रावरण 
के फेवल बाहरी भाग मे भ्राकुच्चन की शक्ति दिखाई पड़ती है । 
किसी तरत्ल-पदाथ में सर्बदा एक ही आवरण नहीं रहता; 
दूसरे पदाथ के मेल से श्कुब्वन की भिन्न शक्ति वाले आवरण 
भी हो सकते हैं। पानी के ऊपर पड़ी तेल की बूँद इस बात 
का अच्छा उदाहरण दै । तेल, पानी और वायु इन तीनें पदार्थों 
के संयाग-स्थल्न में--तेल के बिन्दु के बाहरी भाग में, तेल और 
वाथु के मध्य सें, इसके नीचे पानी श्रार तेल के बीच में तथा बाहर 
पानी श्ौर वायु के मध्य मे भिन्न गुण वाले तीन आवरण दिखाई 
पड़ते हैं। इस तीसरे आवरण की आकुच्वन-शक्ति जब तेल 
और वायु तथा तेल ओर पानी के बीच के दोनों आवरणों की 
संयुक्त आकुश्वनशक्ति के समान अथवा उससे न्यून हा ते वह 
जुद्र बिन्दु के आकार मे पानी मे पड़ा दिखाई देगा; परन्तु साधा- 
रण दशा से शुद्ध पानी और वायु के वीच के श्रावरण की आकु- 
अ्वनशक्ति अन्य दोनों आवरणां की संयुक्त शक्ति की श्रपेतक्षा भी 
पाय: अ्रधिक देखी जाती है, इस कारण पानी में तेल डालते ही 
पर्वोक्त आवरण फी शक्ति अधिक होने से तेल की बूँद सारे पानी 
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के ऊपर फेल जाती है, इसी लिए एक स्थान मे स्थिर नहीं रह 
सफती । जब हम तेल फी छोटी सी बूंद को पानी फे ऊपर 
चहुत घेाड़ी जगह में पड़ी देखते हैं तब वहाँ दूसरा ही फारण 
होता है। सारा पानी तेल से न ढेंका जाकर केवल एक स्थान 
में तेल दिखाई देना शुद्ध पानी में किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
जिस पानी मे, पहले विजातीय पदा्थ के संयोग अ्रथवा तेल्ल के 
मेज्ष से, ऊपर के आवरण फी भाकुध्चनशक्ति कम होकर तेल की 
चूंद के दानों आवरणों फी संयुक्त शक्ति के समान दो गई है 
उसी फे ऊपर तेल की बूंद बिना फैले हुए पड़ी रह सकती है। 
उत्सुक पाठक एक छोटे से वरतन से थेड़ा सा पानी डाल्चकर 
सद्दज द्वी मे इसकी परीक्षा कर सकते हैं। 

श्रव पूर्वोक्त सहज परीक्षा तथा शलौर भी अनेक उदाहरणों 
के द्वारा सिद्ध कर लिया गया है कि विजातीय पदाथे के मेल 
से तरल-पदाथे के आवरण की स्वाभाविक प्राकुध्वनशक्ति बहुत 
कम दो जाती है, इस फारण बुलबुलें उठने का सुयोग उपस्थित 
दो जाता है। इसका कारण यह है कि आकुश्वनशक्ति के कम 
हा। जाने से चुलबुतले के आ्ावरण पर अधिक दवाव नहीं पड़ता, 
इसलिए वह दृढ़ द्वाकर सहज ही मे नदी दृटता | 

विजातीय पदाघ के संयोग से सूक्ष्म भ्रावरण की पझआाकुच्चन- 
शक्ति फे विकार फे और दे।--एक सहज उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। प्रनेक पाठकों ने देखा होगा कि यदि किसी खच्छ बरतन 


श्श्र्‌ बुलबुले 


मे निमेल जल भरकर उसमे कपुर पीसकर डाज्ला जाबे ते 
उसके कश जीते हुए कीड़ो के समान नाना प्रकार की गति से 
शीघ्रतापूबेऋ पानी के ऊपर दोड़ते दिखाई पडेंगे। अनुसन्धान 
द्वारा सिद्ध हुआ है कि कपूर के संयोग से पानी के भ्रावरण की 
श्राकुच्वन-शक्ति का कम हो जाना ही इसका कारण है। शुद्ध 
जल्न के सम्पूर्ण अश में कपुर न फैलऋर केवल समीप ही के 
जल्न की पश्राकुऋचनशक्ति का कम कर देता है, इस कारण दूर 
के पानी के आवरण की शक्ति का अतिशय खिंचाव पाकर उसके 
कण इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। पानी को किसी प्रकार कलु- 
षित करने से, अथवा तेल डालकर उसकी श्राकुश्चनशक्ति कम 
करने से कपूर की गति एक दम बन्द हो जाती है । 

इसके सिवा झ्रॉधी के समय समुद्र के पानी मे तेल डालकर 
जल्हरों का वेग शान्त करके इस आपत्ति से उद्धार पाने का जो 
आ्आजकल्न नवीन उपाय ढूँढ़ा गया है वह भी पानी के आवरण के 
ऊपर तेल के प्रभाव का ही फल सिद्ध हुआ है। श्राँधी के 
कारण ज्ञुसित समुद्र के पानी पर तेल डालने से वह चारों ओर 
फेलकर आवरण की आकुच्चनशक्ति के द्वारा तेज्-युक्त पानी में 
एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न कर देता है, इस कारण सम्पूरो 
पानी स्थिर द्वाकर समतत्न बना रहता है। इसी से इत खिंचाव 
के विरुद्ध प्रबल आधी का वेग भी सहसा लहरे उत्पन्न नहीं 
कर सकता । 
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पहले ही कहा जा चुका है कि कल्लुषित तरत्न-पदाथे में 
श्रावरण की पश्राकुश्चनशक्ति कम होने से बुलबुले के आवरण पर 
खिंचाव नही रहता, इस कारण सहज ही मे बुल्तबुल्ञा बन सकता 
है। यह बुलबुले की उत्पत्ति और स्थिरता का कारण अवश्य है, 
परन्तु इतना हो यथेष्ट नहीं, क्‍योंकि इसके अतिरिक्त और भी 
कारण हैं। कल्ुपित तरत्न-पदाथ अथवा साबुन के पानी से 
सब अशों से आकुच्चनशक्ति समान नहीं होती इसी कारण 
चुलबुल्ञा अधिक फाक्ष तक ठहर सकता है। यदि आवरण की 
श्राकृष्वन्शक्ति सब भागों से बराबर होती ते भीतर से शून्य 
बुलबुल्ा किसी प्रकार ठहर नहीं सकता था। वह अपने ही 
बे से अपने जल मे गल जाता। पहले कहा जा चुका है कि 
विजातीय पदा्थे के परिमाण-भेद से तर्न-पदाथे फे आवरण की 
आकुच्चनशक्ति मे अवश्य विक्रार द्वाता है। एक दी पदार्थ के 
जिस अंश में विज्ञातीय पदाथे का अधिक मेल हेता है उसी 
अश की आकुच्वन्शक्ति अन्य भागों की भ्रपेत्षा बहुत कम हो 
जातो है। बुलबुले के आवरण के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे 
फे भाग में विजातीय पदाथ अधिक परिमाण में सबच्चित रहता 
है, इस कारण उसके नीचे फे भाग की अपेक्षा अल्प-कलुषित ऊपर 
के भाग की शआ्राकुश्चनशक्ति अधिक होंने से बुलबुक्ञा श्रधिक 
देर तक ठहर सकता है । 


लार्ड केलविन 


मनुष्य चिरकाल तक नही जीता । इसलिए, श्रस्सी वर्ष से 
अधिक अवस्था के बूढ़े लाड॑ केज्षविन का, अपना सुदीर्घ जीवन 
ओर पश्रपरिमेय शक्ति विज्ञान फी उन्नत्ति के कारये में लगाकर प्रन्त 
में विश्राम लेने के समय, यदि झृत्यु अपनी शान्तिसय उदार गोद 
में ले ले ते इसमे प्राश्चय अथवा ज्ञोभ का कोई कारण नहीं। 
दुःख का विषय यही है कि डारविन, मैक्सवेल, हक्सले श्र 
दिन्‌डाल आदि की झुत्यु के पीछे भी, भ्रतीत झौर वत्तेमान विचारे 
एवं भावनाश्रों में जे एक गाढ़ा सम्बन्ध चला श्राता था वह --जान 
पड़ता है कि--लार्ड कैलविन की झुत्यु से भव टूट गया। जैसे 
नाना प्रकार की शाखा-प्रशाखाओं से युक्त विज्ञान को सदट्डीर्ण 
रहस्यों मे वन्द कर रखना देष-युक्त है, वैसे द्वी नाना प्रकार के 
अवान्तर व्यापार और श्रावजनाओं को उसमे स्थान देना भी 
कहीं भ्रधिक देषयुक्त है। लाडे केलविन के नेढृत्व में इंगलेंड 
का विज्ञान भ्राज तक निर्देध था। इस महारथी के झ्मभाव मे 
सर ओलिवर ल्ाज श्रादि नवीन नेताओं के द्वारा ईंगलैंड के 
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केलविन । 


लाढ 
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परीक्षात्यों में मार्किन के भाव का प्रकट होना असम्भव नहीं | 
इस भीत्तिक नृतद्य मे न्‍्यूटन और इशेल के कर्मच्षेत्र ईँगलैण्ड की 
पूर्व पवित्रता श्रार महिमा कहां तक अखण्डित रहेगी से अवश्य 
ही विचार का विषय हो गया है | 

राजा की झत्यु से राजसिद्दासन शून्य नहीं होता वधा 
सड्डठित समाज मे घ्ायक का शअ्रभाव होने पर नायक खय्यं ही 
आकर शुन्य स्थान पर अधिकार कर लेता है। परन्तु लाड 
केलविन फे समान राजा और नायक कहाँ? साधारण शाख्र- 
ज्ञान भार कार्य-कुशक्षता का जो शअ्रपूर्वे संयेग लाई केल्नविन के 
चैज्ञानिक समाज के नेठत्व मे देखा गया था वह ईँगलेंड के किसी 
विद्वान से अभ्रब दिखाई नहीं पड़ता। श्राधुनिक विज्ञान की 
जिन लोगों ने अपने उद्योग सेः इतना महिमाशाली कर दिया था 
उनमे से, थोड़े ही दिनों मे, तीन-चार रत्न खे गये हैं। रासाय- 
निक माण्डलिफ्‌, फ्रान्सीसी विद्वान क्यूरी तथा बान्तत्ली की स॒त्यु 
से यूरोप की सिन्न-मिन्न दिशाओं से सचमुच ही एक-एक दिकपाल 
लुप्त हे गया है। लाडे केलविन की मृत्यु से यूरोप की पलौार एक 
दिशा से एक और दिकपाल का ल्ोप हो राया, यह अवश्य ही 
सानना पड़ेगा | 

लाड केल्विन का जन्म सब्‌ १८२४ ईसवी से हुआ था । 
इनके पिता भी बड़े ही विद्वान थे। ग्ज्ञासगा-विश्वविदाय से 
बहुत दिनों तक गणित के अध्यापक रहकर उन्होंने बहुत यश प्राप्त 


लाड केलविन १२७ 
किया था। ऐसे पिता की अध्यक्षता से पुत्र के सुशिक्षित होने 
में क्‍या प्राश्चय है? केज्ञविन दस वर्ष की अ्रवस्था से प्रवेशिका 
परीक्षा मे उत्तोण होकर, इक्कोसवे वर्ष मे केम्न्रिज की अन्तिम 
परीक्षा मे सम्मिलित हुए। उन्होने इस परीक्षा से द्वितीय स्थान 
पाकर वहुत सम्मान पाया । उस समय जड़तत्त्व की गवेषणा के 
योग्य अच्छा परीक्षालय इँगल्लैण्ड मे कही नही था। केम्त्रिज की 
दशा उन दिनों बहुत ही शोचनीय थी। न्यूटन के समय से 
परीक्षालयों की दशा जैसी थी, उस समय भी उनकी अवस्था 
वैसी ही बनी थी। फ्रान्सीसी विद्वानों का यश उस समय 
संसार से फैल गया था। युवक कंक्षविन ज्ञान प्राप्त करने की 
प्रवल्ल उत्कण्ठा से विज्ञान के उसी केन्द्र की ओर चल्ने । प्रसिद्ध 
फ्रान्सीसी वैज्ञानिक रैना ( 7१027७7)४ ) उस समय बड़े प्रयत्न 
से पानी की वाष्प के ताप की रक्षा के लिए गवेषणा कर रहे थे । 
लाडे केलविन ने इनकी अधीनता मे कुछ दिन परीक्षाल्यय का 
काम-काज सीखा । परन्तु फ्रान्स मे उनका बहुत दिन रहना 
न हुआ। एक वष के भीतर ही उनको अपने देश में लैटकर 
गख्लासगोा-विश्वविद्यालय मे जड़विज्ञान के अध्यापक का पद ग्रहण 
करना पड़ा। उसी समय से ५३ वष तक ल्ञाड केल्वविन इसी 
पद पर नियुक्त रहे, तथा जिन बड़े-बड़े आविष्कारों के कारण 
उनका सास चिरस्मरणीय हो गया है उनसे से अधिकांश उन्होंने 
इसी समय किये थे। गत अं शत्ताव्दी से एक केलविन के 
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कारण ही ग्लासगो का विश्वविद्यालय वैज्ञानिक-संसार का बड़ा 
तीथे दो! गया था । 

लाड केलविन ने श्रध्यापक का पद प्रहण करते ही, भ्रपनी 
असाधारण प्रतिभा ओर सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया था। इस 
समय भूतत्तववेत्ता भूगभ के शिलास्तरों का उत्पत्तिकाल देखकर 
पृथ्वी की भ्ायु निद्धांरित करने की चेष्टा कर रहे थे । इन्होंने 
द्विसाब करके दिखलाया था कि पृथ्वी दस अरब (१०००००००- 
०००) वर्ष से भी अधिक की है। ल्ञांड केलविन ने इस गणना 
के विरुद्ध घार प्रतिवाद आरम्भ किया, तथा--वाप के क्षौण होने 
से इस समय की शीवल श्रवस्था मे श्राने के लिए पृथ्वी को 
कितना समय छगा--इसका निम्धय करने के लिए वे हिसाब करने 
लगे । हिसाब लगाने से प्रथ्वी की श्रायु १० करोड़ वर्ष से 
अधिक नहीं हुईै। इसी गणना फे आधार पर भूतत्तवेत्ताओं के 
साथ लाड केल्विन का बहुत वाद-विवाद हुआ, परन्तु भ्रन्त मे 
लाड केलविन ही की जीत रही । लोग जान गये कि लाड कल- 
विन साधारण प्रध्यापक नहीं हैं । 

ताप और काये का घना सस्बन्ध ( 7फछाण्रा0वेजञछाया०४ ), 
जे। आजकल वैज्ञानिकों फा परिचित विषय है, लाडे केलविन ही 
की कृपा का फल है। मेयर, जूल तथा काने ( (8०४०४ ) श्रादि 
के साथ लाड केलविन भी इसके आविष्कार मे समान यश के 
भागी माने गये हैं। इसके सिवा ताप सम्बन्धी श्रनेक गवेषणाओंं 
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ओर आविष्कारों में इन्होंने श्रपनी असाधारण बुद्धि का परिचय 
दिया है। परन्तु इनकी बुद्धि का पूणे विकास ते बिजली के अनु- 
सन्धान में ही विशेष रूप से देखा गया। सन्‌ १८५५४ में, जब 
समुद्र की तल्ञी मे संवाद के तार जमाने की चेष्टा हो रही थी, लाडे 
फेलविन ने दिसाव लगाकर दिखला दिया कि तार जितना ही लम्बा 
होगा संकेत के सब्चालन से उत्तना ही विज्षसम्ब होगा । हिसाब 
फरने के फन्न से बहुत लोग हताश हो गये तथा किसी-किसी ने 
फेलविन की गणना का प्रतिवाद भी आरम्भ कर दिया, परन्तु 
केल्लविन ने किसी की वात नहीं सुनी । विद्य त्ववाह का अत्यल्प 
परिवतं न जानने के लिए वे किसी श्रच्छे यन्त्र के बनाने की चेष्टा 
करने लगे । उन्होंने थोड़े ही दिनों में संवाद ले जानेवाला 
अच्छा तार तथा एक श्रति सूक्ष्म प्रवाहवीक्षण यन्त्र ( )ैगरफ्0ा 
(७ ७स्‍ए०७7०7०७४७/" ) वना त्षिया। समुद्र के पार संवाद ले जाना 
जिन लोगों ने असम्भव मान लिया था उन्तको केल्नविन की 
सफलता देखकर चकित होना पड़ा | इस समय ला केल्नविन के 
बनाये हुए विजल्ली और चुम्वकू के विषय के और भी अनेक यन्त्र 
वत्तंमान हैं। इस पुराने यन्त्रो के स्थान मे कोई नवीन यन्त्र 
आ्राज तक नहीं बने हैं । 
पहले समुद्र-यात्रा के योग्य अच्छे दिग्दशेनयन्त्र (000888) 
का बड़ा ही अभाव था, तथा निश्चयपूवेक समुद्र की गहराई 
नापते का भी कोई भ्रच्छा उपाय न था। ल्ार्ड केलविन ने 
्न्द 
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इन दोनों विषयों की बड़ी जॉच की। सुना जाता है कि एक 
दिग्दशनयन्त्र को ही देषरहित श्र सुब्यवस्थित करने मे उनको 
पॉच वर्ष लगे! परन्तु उनके परिश्रम से जे नवीन यन्त्र बना वह 
अद्वितीय हुआ । चल्नते हुए जहाज़ से समुद्र की गहराई नापसे 
का यन्त्र सी बड़े काशल से वनाया गया। आज तक ये देने 
यन्त्र प्रत्येक जहाज़ पर काम मे आते हैं | 

प्रसिद्ध रसायनवेतच्ता डाल्टन ( ॥0907 ) फे आशविक 
सिद्धान्त का प्रचार द्वोने पर पदार्थों मे अशु किस प्रकार व्यव- 
स्थित रहते हैं तथा अणुओं मे परस्पर कितना अन्तर रहता है, 
यह जानने की वैज्ञानिकों को बड़ी उत्कण्ठा हुई, परन्तु कोई 
वैज्ञानिक इस गूढ़ विषय मे हाथ डालने का उपाय भी न जान 
सका । ज्ञाडे केलविन ने इस विषय में खोज आरम्भ की | 
कोई २२ वर्ष हुए, इस खोज का फकल्न प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु आज भी उसका विवरण पढ़कर केलविन की सूक्ष्म बुद्धि 
श्रौर असाधारण गणित-ज्ञान देखकर चकित होना पड़ता है। 
इंथर के समुद्र से अति सूक्ष्म तरड्र के उठने से उत्पन्न हुआ प्रकाश 
जब कॉच अथवा ओर किसी खच्छ पदाथे मे से द्वोकर आता 
है तब उसकी गति की दिशा से कुछ परिवत्तेन ( 'रि७8८त्रणा ) 
होता है। यह समझता गया था कि इसका कारण पदार्थ के 
अगु का इधर की तरड्रों का इतना छुका देना है। ल्लाड केल्नवित 
ने, प्रकाश की तरड्रों की लम्बाई तथा उनकी गति के परिवत्तन का 
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प्रमाण बहुत सक्षम रीति से जानकर, पदार्थों के भ्रणुओं का परि- 
माण जानने का सुन्दर उपाय निकाज्ञा। इसके सिवा केशिका- 
कर्पण ( (0॥एगवा'ए 8४7 ४८४०) ) की सहायता से भी श्रणुओं 
का विस्तार जानने का नवीन उपाय उन्होंने निकाला। एक इश्च के 
शढ़ाई लाख समान भाग करने से जो पति सूक्ष्म मान निकल्नता 
है, उससे भी कम अणुओं का व्यास सिद्ध हुआ था। ल्ाड 
केलविन की इस सूक्ष्म गणना की वर्दुंत कुछ जॉच की गई परन्तु 
इसमें तनिक भी भूल नहीं निकली । यही देखकर मानना पड़ता 
है कि इतनी सूक्ष्म गणना केलविन के ही लिए सम्भव थी । 
उनके असीम परिश्रम और अपूर्वे गणित-ज्ञान के कारण ही उनके 
खाज के प्रयक्ष सफल हुए । 

लाड फेलविन की प्रधान गवेपणाश्रों मे से देा-एक ही का 
उल्लेख किया गया है। इनके सिवा उन्होंने जे ओर पअझाविष्कार 
किये हैं उनका गोरव ओर संख्या इतनी प्रधिक है कि 
उनका विशेष विवरण देने से एक बड़ा भारी ग्रन्थ बन जावेगा । 
पचास वर्षो' में उन्होंने भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक-प्तमाजों मे प्राय: तीन 
सी प्रवन्ध पढे! वहुत कहने से क्या, प्रत्येक प्रवन्ध ही एक नये 
तत्त की मीमांसा थी । जडविज्ञान को किसी शाखा से उनकी 
गवेपणा से वाद नही हुआ। जड़ की उत्पत्ति आदि कठिन गणित- 
सम्बन्धी विपया से लेकर जल्ल-कल बनाना आदि व्यावहारिक 
विज्ञान की छोटी-छोटी वाते' भी उन्तकी चिन्ता का विपय बनी 
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रहती थी । सम्पूर्ण विज्ञान पर वे श्रपनी अमिट छाप डाल गये 
हैं। जैसे विधाता ने उनका सब गुणों से विभूषित करके संसोर 
में भेजा था, वैसे लोगों ने भी उन्त शुयो का यथेचित आदर 
करने से भूल नही की। मान और ऐस्वये सदा ही उनके द्वार 
पर खड़े रहते थे । दरिद्र भ्रध्यापक के घर मे जन्म क्लेकर उन्होंने 
लाडे की पदवी प्राप्त की थी, तथा देश-विदेश की प्रसिद्ध पण्डित- 
समाजे केल्वविन को श्रेष्ठ उपाधियाँ देकर अपने की धन्य 
समभती थीं। 

प्राचीन वैज्ञानिकों के जीवन के इतिहास की श्रालोचना 
करते समय एक बड़े विषय पर हमारी दृष्टि पड़ती है। जान 
पड़ता है कि अनेक प्राचीन वैज्ञानिक अपने आविष्कृत तत्तों को 
सेसार के देनिक कार्यों में लगाना ध्षणा अथवा झपमान का काये 
ससभते थे। बड़े-बड़े प्राचीन वैज्ञानिकों ने श्रपने जीवन मे नाना 
प्रकार के कामो से जिस तीरुण बुद्धि का परिचय दिया था उसके 
द्वारा कल्ता-काशल का वे सहज मे ही सम्पन्न कर सकते थे। 
इस कारण पूर्वोक्त भाव उनकी बुद्धि की जड़ता का सूचक नहीं 
हे। सकता । इसी लिए स्थान, काल, और पात्र के श्रद्भुत 
सेयाग से उत्पन्न घृणा अ्रथवा श्रपमान ही इसका कारण जान 
पड़ता है। सुना है कि मार्सिलस ( !(७7०८॥७७ ) की एक 
जलसेना को सैरेक्यूज़ के विरुद्ध आते सुनकर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
श्रार्किसिडीज़ ने बडी तीदुणता से कहा था कि हमारे बनाये हुए 
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यन्त्र के सम्मुख इस जलसेना की व्यवस्था श्रति तुच्छ है। बहुत 
कहना निष्प्रयोजन है, भ्राकिमिडीज़ का नाव चलाने का यन्त्र भ्रभी 
बना नहीं था, केवल काग़ज़ के ऊपर ही उसकी उपयोगिता देख- 
कर उन्होंने मासिलस की जलसेना को तुच्छ बतलाया था। 
इसके असाधारण शाख््र-ज्ञान का काये में लगाने के लिए राजा 
हैरो ( 7400 ) के। कितना कष्ट उठाना पड़ा था से पाठक 
अवश्य ही जानते होंगे। यूडोकक्‍्सस (गिपत०5प७) शऔर पअाका- 
इटस नाम के दो प्राचीन पण्डितों ने सबसे पहले ज्यामिति को 
व्यवहार से ज्ञाने क्री चेष्टा की थी। इसलिए ज्यामिति का 
कुछ ज्ञान पाधी-पतन्नों के भीतर से निकलकर शिरल्प-विद्या श्रौर 
यन्त्रशालाशों के भीतर श्रा चल्ला था। संसार-प्रसिद्ध विद्वान 
प्लैटो उस समय जीवित थे । जे शासतत्र तव तक केवल पण्टडितों 
की सम्पत्ति था उसकी यह दुदेशा उनका सद्दन नहीं हुई | प्लैटो 
ने तीक्षए वचनों से इन स्वेच्छाचारियों की निन्‍दा की। परन्तु 
प्राधुनिक वैज्ञानिकों का जीवन इस दुःसद्द पाण्डित्य के श्रसिमान 
का पात्र नही । ये एक प्रकार से बड़े कठिन तपखी ओर परिश्रमी हैं । 

लाडे केलविन के जीवन से शाधुनिक वैज्ञानिकों का यह 
आदणश सम्पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। जड़तच्चो के अत्यन्त गूढ 
रहस्यों फी मीमांसा करने फे समय वे मुनि के ससान ध्यानसग्न 
दिखाई देते थे, तथा अपने आविष्कृत तत्वों को सांसारिक कार्यों" 
मे लगाते समय वे साधारण श्रमजीवी की तरह अक्लान्तभाव से 
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परिश्रम करते थे । बॉललो, लॉगले ओर टिनडेल आदि अनेक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कृत तत्त्वों को नाना प्रकार के- 
कार्य्यो' में लगाकर सुख तथा खतन्‍्त्रता की वृद्धि भ्रवश्य की है 
परन्तु काई भी इस विषय में लाडे केज्विन की समता नहीं कर 
सका। नयेन्‍नये यन्त्र बनाकर इन्होंने संसार का सचमुच 
अद्वितीय उपकार किया है। 

मनुष्य की उन्नति के दे! मुख्य बाधक हैं--अपनी शक्ति के ऊपर 
सन्देह श्रार विश्वास की शिथधिल्रता । इनके दबाव में पड़कर 
मनुष्य किसी प्रकार सिर नहीं उठा सकता। ज्ञाड केक्नविन के 
जीवन की शआल्लोचना करने से ज्ञात होता है कि उन्होने इन दोनों 
शत्रुओं का अच्छी तरह जय कर लिया था, ओर इनकी जीत लेने 
के कारण ही केनज्नविन का नाम संसार से अमर हो गया। छात्रों 
की विज्ञान की शिक्षा देते समय लाड केलविन शास्त्र मे श्रटल 
विश्वास रखने का ही उपदेश प्राय: दिया करते थे। यदि कोई 
छात्र उनकी किसी उक्ति पर प्रविश्वास करता ते वे बोर्ड ( काले 
तख्ते) की श्रेर उँगली उठाकर कहते--“यह उक्ति हमारी नहीं है । 
जिस शास्र का मनुष्य , ज्ञान के प्रथम प्रचार के दिन से सेशय- 
रहित जानते चल्ने आये हैं उसी गणित-शासत्र के ऊपर विश्वास 
करने के लिए अलुराध किया जाता है |? 

आज कई वर्ष हो। गये, किसी वैद्य तिक् तत्त्व का अनुसन्धान 
करते समय ज्ञाडे केलविन ने देखा कि जिस बिजली के प्रवाद्द 
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के स्पश से प्राणी का जीवन संशय मे पड़ जाता है उससे भी 
प्रबत्ततर प्रवाह देह के भीतर विशेष रूप से चल्ञाने से प्राणी का 
कुछ भ्रत्िष्ट नही होता। इसी प्रकार की एक बात पर पहले 
उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। परन्तु बार-बार गणना करके 
देखने पर भी जब हिसाब से भूल नही निकली तब फिर उनके 
विश्वास करना ही पड़ा। अपने छात्रों का उन्होने इस परीक्षा 
के लिए बुल्लाया, परन्तु जीवन को संशय में डालनेवाली इस 
परीक्षा के लिए कोई अग्रसर नही हुआ | श्रन्त मे वृद्ध वैज्ञानिक 
ने साहस करके स्थिर चित्त से अपने शरीर मे . बिजली का प्रबल 
प्रवाह चल्लाया, परन्तु उससे उनके शरीर मे काई वेदना नही 
हुई। तब, छात्रों को सम्बोधन करके उन्होंने कहा-- तुम लोग 
कभी वैज्ञानिक तत्त्वों और गणित के मूलसूत्रों का अविश्वास मत 
करना | यही श्रविश्वास मफल्लता का मूल बाधक है |” यही 
अटल विश्वास केज्षविन के इतने उत्कषे का साधन हुआ था । 
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अब यह अ्रनेक प्रमाणों से सिद्ध हे गया है कि हाथ, पॉव, 
ज्ञान और बुद्धि सहित मलुष्य का पृथ्वी पर अकस्मात्‌ एक दिन 
जन्म नहीं हुआ। जिस दिन विधाता की अनन्त शक्ति 
के एक सूक्ष्म अंश ने जड़ में प्रवेश फरके निर्जीब पदा्े की 
प्राथ्प्रतिष्ठा की उसी दिन से मनुष्यसृष्टि का आरम्भ हुआ | यह 
निश्चय करना कठिन है कि इस प्रकार जीव का अंकुर पृथ्वी 
पर उत्पन्न हुए कितना समय हुआ, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि 
पृथ्वी की वाल्यावस्था में ही किसी शुभ मुहूर्त मे उस पर प्रथम 
जीव का सब्चार हुआ। श्राघुनिक जीवत्तखवेत्ताग्रें ने इसी 
आदि जीव को मनुष्य का अति प्राचीन पूर्वज माना है, तथा वह 
जड़वत्‌ जीव किस प्रकार ऋ्रम से विकास को प्राप्त होकर वृक्ष, 
लता, पशु, पत्ती तथा नर, वानर आदि योनियों में भ्रमण करता 
हुआ इस अवस्था को पहुँच गया है से भी निश्चय कर लिया 
है। इसलिए आदि जीवसृष्टि को मलुष्यसृष्टि का प्रारम्भ कहना 
असड्भत नहीं । 
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चाह्य प्रकति की शक्ति के साथ सामझस्य की रक्षा करते 
हुए अपना व्यवहार ठीक रखना ही, वैज्ञानिक्रों ने, जीव का 
प्रधान लक्षण बतल्लाया है । गरमी, प्रकाश, वायु का दवाव, तथा 
पृथ्वी की प्राकर्पण-शक्ति आदि नाना प्रकार की प्रवल्न प्राकृतिक 
शक्तियाँ पदार्था' के ऊपर जा प्रभाव डालती हैं वह्द थेडडा नहीं। 
एक वर्षा को ही देखने से जान पड़ता हे कि इसके कारण १घ्वी 
के आकार में नाना प्रकार से कितना परिवर्तन हो गया है । नवीन 
जीव कफे ऊपर इन नाना प्राकृतिक शक्तियों ने जब प्रवल्ता 
से प्रभाव डालना आरम्भ किया तव प्पनी स्थिति को कायम रखने 
के लिए उस जीवांकुर का कितना यत्र करना पडा द्वोगा, यह हम 
ग्रच्छी तरह समझ सकते हैं । परन्तु उस जड़युग में, आात्मरत्ता 
की भाकांता से, कुद्र जीवों ने किस प्रकार प्रपना उपाय हूँढ 
निकाला, उसके जानने का अव कोई साधन नहीं है। इस 
ससय फे सन्धि-विम्रह का इतिहास चिरकाल तक दमारे लिए 
अन्त रहेगा | 

देश का प्राचीन इतिहास जब लुप्त दो जाता है तब चतुर 
इतिहासकर्ता श्रस्पष्ट शिलालेख तथा जी मन्दिरों की वनावट 
देखकर इतिद्दास-हीन थुग की बहुत सी गूढ़ बातों को हूँढ़ 
निकालते हैं। जीवतच्ववेत्ताओों ने भी इसी उपाय से तामसाच्छन्न 
जड़युग का इतिद्दास तैयार कर लिया है। उस समय की प्राकृतिक 
अ्रवस्था की ध्यान में रखकर तथा खेोदकर निकाली हुई पुरानी 
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हड्डियों को देखकर इन्होंने जीवों का प्राचीन इतिहास लिखा है । 
अआ्राधुनिक मनुष्यों ने कृत्रिम उपायों से प्राकृतिक उपद्रवों का दमन 
करके श्रपने जीवन को चारों ओर से इतना सुरक्षित बना लिया 
है कि एक बार जन्म ग्रहण कर लेने से अन्त तक श्रच्छी तरह 
कट जाता है। अ्न्यान्य जीवों के पास श्रपनी रक्षा का ऐसा 
कोई सहज उपाय नहीं। उनके जीवन का बड़ा अंश विरुद्ध 
प्रकृति से युद्ध करने मे ही कट जाता है। प्रथम-जीव आधुनिक 
जीवों की अ्रपेत्षा बहुत ह्वीन थे, इसलिए यह निश्चय है कि इनको 
भी बाहरी शक्तियों के साथ युद्ध करके अपनी रचा करनी पड़ी । 
इस अंबस्था मे अनुकूल शक्ति का आश्रय करके निष्ठुर प्रतिकूल 
शक्तियों के साथ संग्राम करने के सिवा ओर उपाय नहीं था । 
पअथम-जीवें के जीवन का बड़ा भाग इसी प्रकार की लड़ाई मे कट 
गया। परल्तु इतने पर भी शत्रु के मुख से उद्धार का उपाय न 
देखकर उनकी अपनी रक्षा का कोई स्थायी उपाय हूँढ़ने का 
उद्योग करना पड़ा । प्रबल्न शत्रु के वाणों की वर्षा से जब योद्धा 
का धनुष हूट जाता था, तथा अपनी रक्षा की चेष्टा से जब तूणीर 
चाणरहित हो जाता ्‌ तब अपने प्राणां की रक्षा के लिए उसको 
दूसरा उपाय ढू ढ़ना पड़ता था। अपने समीप द्वी शरीर-रक्षक 
के कन्धे पर जो कछीहे का कवच आपत्ति-काल के लिए रक्खा 
रहता था उसके ऊपर डैस योद्धा की दृष्टि पड़ती थी। उस दृढ़ 
कवच को पहन लेने पर्ात्रु के बाण उससे टकराकर और दृठ- 
है| 
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कर गिर पडते थे। प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियों के आधात से 
बचने के लिए जीव की भी इसी प्रकार युद्ध करना पड़ा । परन्तु 


आदिम समुद्गचर प्राणी । 


प्रथम-प्राणी अमीबा | 





कवच तैयार नही था, इस कारण अ्रपने शरीर का ही रूप वदल 
कर थे प्रतिकूल शक्तियों के आघात से बचते थे । एक-फोषसय 
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प्रथम-जीव के दे। खण्ड होते-होते जे असंख्य सन्‍्तातें उत्पन्न हुई 
उनमे से सब जीव मूल-जीव के ससान न होकर नाना कारणो 
से विकलाडु उत्पन्न हुए। इस विकलता ने, महाभारत के वीर 
कर्ण के सद्ृज-कवच के समान फास किया आर वे नाना प्रकार 
के प्राकृतिक उपद्रवों से बचे रहे । जीवन-संग्राम में जय पाकर 
ये सब जीव वहुत काल तक पृथ्वी पर विचरते रहे, और महा- 
वीर कर्ण के समान सहज-कवचधारी द्वोकर जन्म लेते रहे । 

जीव का यह क्रम-परिवत्तन केवल प्रृथ्ची के वाल्यकाल तक ही 
नदी रहा। जैसे-जैसे बाहर की प्राकृतिक शक्ति धीरे-धीरे बद- 
लती रही वैसे-वैसे जीव भी नाता प्रकार से रूप बदलता हुआ 
जाति पर ज्ञाति उत्पन्न करता रहा । यह पखरिवत्तत अभी तक 
बन्द नहीं हुआ है । इसका अ्रन्त कत्र होगा, अथवा यह किस 
ओर चल रहा है, यह जानना हमारी शक्ति से वाहर है। 

इच्छा-शक्ति का सथ्चार होने पर, शत्रु के हाथ से रक्ता पाने 
के लिए, जीव को प्रकृति का आश्रित नही होना पड़ा। इस 
सखाभाविक इच्छाशक्ति के श्रनुराध से ही मनुष्य आदि उन्नत प्राणी 
कृत्रिम उपाय से श्राज हज़ारों प्राकृतिक प्रतिकूल्तताओ्रो के विरुद्ध 
खड़े होकर संग्राम करते हैं। प्राचीन जीवों मे इस इच्छाशक्ति 
का लेश तक नहीं था। प्रबत्न वाह्म प्रकृति की प्रेरणा से जीवा 
को शरद-काल के मेघ के समान नाना रूप बदल्लते-बदलते, लच्तय- 
दीन होकर चल्लना पड़ता था।*' घटनाभेद से इनमे से जो 
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कुमार्ग में पड़ गये वे झुत्यु के मुंह मे जा पहुँचे, परन्तु जिनको 
भाग्य से सुमार्ग सिल गया वे क्रम से उन्नति-लाभ करते रहे। 
झाधुनिक मानव जाति इसी आदि-जीव के किसी सुपधगामी 
वशज के द्वारा उत्पन्न हुई है। जिस मार्ग का अ्रवल्तस्वन करके 
जह फे समान निकृष्ट जीव उन्नति करते-करते श्रन्त में मनुष्य 
जैसे उन्नत प्राणी फी पदवी १र पहुँच गया है, उसी का कुछ 
विवरण इस प्रवन्ध में हम पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं । 
अआदि-जीव की उत्पत्ति हो चुकने पर उसके वंशज दे सित्र 
जातियों में विभक्त हो गये। प्राचीन समय का झाकाश आज- 
कल के समान शुद्ध नहीं था। उस समय झआञाकाश मे अड्रारक 
वाष्प ( एथफणा 05906 07 (थ्र00ग7० ०७0१ (8७ ) अब 
की अपेक्षा बहुत अधिक मिली थी। उन दोनों जातियों में 
से एक ते केवल अ्रड्भारक वाष्प से शरीर का पोषण करती थी, 
तथा दूसरी अक्तिजन ( 0592०० ) वायु महण करके जीती थी। 
अ्रड्डारक चाप्प में श्रद्भार-तत्त ( (४79०० ) और शअ्रक्षिजन मिलते 
हुए रहते हैं। दोनों ही जीव के शरीर फी रचना के लिए बहुत 
उपयोगी हैं, पर कर्मेचेट्ा की जितनी शक्ति जीवन की शुद्ध 
श्रत्तिजन देता है उतनी अड्जारक वाष्प नही देता । पश्रज्ञारक 
वाप्प अहण करनेवाले जीव की उन्नत्ति मे यहीं से बाघा पड़ 
गई। अक्षिजन ग्रहण करनेवाला जीव जहाँ उन्नति के मार्ग 
पर शीघ्रता से चल पड़ा, तहाँ उसका प्ड़ारक-वाष्प-सेजी सहे- 
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रहने के कारण, आकार बढ़ने पर, इनका अपना आवरण विदीशो 
करना पड़ा। इस समय भी केंकडा, चीटी, मक्खी श्रादि अ्-मेरु- 
दण्ड जीव एक प्रकार से पपने चसे के झ्रावरण का तोड़ कर ही 
बढ़ते हैं। जे काम स-मेरुदण्ड जीवो की हड्डियाँ करती हैं वही 
काम अ-मेरुदण्ड प्राणी अपने कड़े आवरण से लेते हैं। देह की 
प्रधान इन्द्रियों ओर मास-पेशियों का इसी आवरण से सम्बन्ध 
रहता है। इस कारण चर्मत्याग करने के पीछे नया चसे तैयार 
दाने तक इनकी चुपचाप पड़ा रहना पडता है। यदि एक वर्ष 
में दो-तीन बार मनुष्यों को अपनी हड्डियों बदलनी पड़ती, और 
नई हड्डियों के बनने प्रार बढ़कर काम-काज के योग्य होने 
तक--देा-तीन महीने--खटिया पर पड़ा रहना पड़ता, ते मनुष्य 
कभी इतनी उन्नति न कर सकते। अश्र-सेरुदण्ड जीव पअपमने 
शरीर के बढ़ने के लिए चमेत्याग का अभ्यास करते रहे इसी 
कारण वे अ्रधिक उन्नति न कर सके। जीवन के संग्राम से 
कुछ दिन ग्रवृत्त रहकर थे जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे वह, चर्म 
बदलने के समय निश्चेष्टठ होकर पड़े रहने के कारण, प्रायः सब 
नष्ट हो जाता था | 

अर मेरुदण्ड जाति फे कुछ जीवों ने, च्मत्याग करने की पूर्वोक्त 
वाधा के समझकर, उन्नति करने की आशा से चसे त्याग करना 
चनन्‍्द कर दिया; परन्तु ऐसा करने से भी आगे के लिए उनकी 
उन्नति का मार्ग निष्कण्टक न छुआ । एक नवीन विज्न ने उपस्थित 
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होकर उन्तकी उन्नति का मार्ग रोक दिया। चम बदलने के 
अभ्यास की छोड़ने के कारण इन जोबों का अल्पायु और छोटे 
शरीरवाला होना पड़ा, तथा बलपूर्वेक बढ़ने की चेष्टा करने के 
कारण इनका क्षुद्र जीवन वारम्बार देह वदलने मे ही कट 
जाने ल्वगा | 

आधुनिक रेशम का कीड़ा तथा नाना प्रकार के पतड़ इस 
पूर्वोक्त जीव के वश से उत्पन्न हुए हैं। इनके पूर्वपुरुषों ने उन्नति 
का मार्ग ढूँ ढ़ने मे जे। भूल की थी उसी के कारण राज तक इनको 
छोटे शरीरबाल्ा और अल्पायु होना पड़ता है, तथा इनके जीवन 
का अधिकाश देह बदलने मे ही कट जाता है। ऐसी छोटी जाति 
का जीव कभी बुद्धिमान नहीं हे! सकता, यह ते! बनी बनाई बात 
है। बुद्धि के विकाश के लिए जितने बड़े मस्तिष्क ( 877 ) 
की आवश्यकता होती है उतना स्थान छोटे शरीर मे रहता ही 
नहीं। कुछ ल्ञोगां का विश्वास है कि चीटी के छोटे से मस्तिष्क 
की शक्ति मनुष्य के वड़े मस्तिष्क से कुछ कम नहीं है, परन्तु 
अनेक परीक्षाओं के द्वारा यह वात निमूल सिद्ध हो गई है। 

वंश-परम्परा से---वहुत काल तक--निरन्तर एक ही काम 
करते रहने से उस काम के भीतर का सब ऊेँच-नीच अच्छी तरह 
समभ्कना उस वंश का एक विशेष गुण हो जाता है । नाना जाति 
के जीवो फी विशेष बुद्धि तथा ज्ञान, ठीक इसी प्रकार विकाश 
को प्राप्त होते-हेते, श्रन्त मे उस जाति की सम्पत्ति बन जाता है | 
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जिस जीव को अपने कज्षुद्र जीवन मे दो-तीन बार देह बदलनी पड़े 
वह कभी लगातार किसी काम का करने का अवकाश नहीं पा 
सकता । इसी कारण इसकी बुद्धि को विकाश का अवसर ही 
नहीं मिल सकता। परिवत्तंनशील देह का धारण करने के कारण 
ही पतड़ो का अछ्प-बुद्धि हाकर रहना पड़ता है। रेशम का 
कीड़ा जब सूँड़ो के आकार का रहता है तब केवल बत्तो के पत्तों का 
खाकर निर्वाह करता है। इस अवस्था मे उसे नाना प्रकार के 
शत्रुओं के मुंह से भ्रपनी रक्षा करके, कोमल पत्तों से ही पेट भरने 
का काशल सीखना पड़ता है। परन्तु दीघे काल विश्राम करने 
के पीछे, जब वह ॒तितली क॑ रूप मे काष से बाहर निकलता है 
तब, पहले की शिक्षा अब उसके किसी काम नहीं आती । इस 
अवस्था मे उसे विल्षकुल् नये शन्रुओं के साथ संग्राम करके नवीन 
उपाय से श्राहार संग्रह करने की चेष्टा करनी पडती है। इस 
कारण, पिछले जीवन का श्रभ्यास, हृदय मे प्रवेश करके, उसकी 
बुद्धि का उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता । 

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट समर में आ जाता है कि प्-मेरुदण्ड 
जीव पहले अपने स-मेरुदण्ड भाइयों से आगे बढ़कर अन्त में 
खर्य पीछे रह गये। उन्होंने श्रपनी उन्नति पश्रौर रक्षा फे लिए 
जा उपाय ग्रहण किये उनके द्वारा उन्हें मनुष्पता की ओर बढ़ने 
का अ्रवसर न मिल्ला । जो प्रायी कोमल देह के भीतर कठिन 
मेरुदण्ड का पोषण फरते रहे, भ्रन्त में उन्‍्हों की जय हुई । 

५१० 


१४६ मनुष्यसृष्टि 


स-सेरुदण्ड जीव बहुत काल तक जल्चर जीबी के रूप में 
समुद्र मे विचरते रहे, तथा पीछे इनमें से कुछ स्थल पर भी रहने 
लगे । जीवतसवेत्ताओं ने इस परिवत्तन के श्रमेक कारण वतलाये 
हैं। उनसे से जिन्होंने चन्द्र के आकर्षण के मुख्य कारण बतल्लाया 
है उनकी बात यथाथे जान पड़ती है। इनका कथन है कि प्राचीन 
समय में जब चन्द्रमा प्रथ्वी के अत्यन्त निकट था वव उसके प्रवल 
आकर्षण से समुद्र के पानी में ज्वार-भाटा अधिक उठता था । इसी 
समय, पानी की बाढ़ के साथ जो जल्नचर जीव स्थज्ञ पर आ जाते 
थे वे सबके सब, पानी के घटने पर, समुद्र मे नहीं लाट सकते 
थे। इस प्रकार प्रतिदिन दे बार कुछ जीव स्थलवासी होते जाते 
थे। प्रतिकूल अवस्था से आ पड़ने पर अपने को प्रतिकूलता के 
अनुकूल कर लेना ही जीव का जीवत्व है। इस कारण साधा- 
रण जत्नचर जिस श्वासयन्त्र की सहायता से पानी के भीतर की 
अज्िजन (0598०) प्रहण करके जीते थे उसमे परिवत्तेत करना 
आवश्यक हो गया। पानी की वाढ के साथ स्थज्ञ पर आ पड़ने 
पर, उन्ही श्वासयन्त्रों के द्वारा वायु से अ्रक्षिजन ग्रहण करना उनके 
लिए असाध्य हा गया। इस फारण जत्नचरों के से गलफड़ों 
(७४॥9) के स्थान में उन्हे फेफड़े ( 7:ए07०8७ ) उत्पन्न करने पड़े । 

प्रव यह विचार करता है कि स-मेरुदण्ड जल्नचर, पूर्वोक्त 
प्रकार से स्थलचर होकर धीरे-धीरे उन्नति के सांग मे चल सके 
कि नही । जलचर जोवें की परीक्षा करके देखने से पहले, 
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उनके मस्तिष्क की छुटाई के ऊपर ही हमारी दृष्टि पड़ती है । 
इस त्रुटि का कारण समझना कठिन नहीं है। जे जीव, सब 





प्रथम घलूचर प्राणी । 


आवश्यक पदा् पास ही पाकर, एकरस जीवन व्यतीत करते हैं 
उनके मस्तिष्क का विक्राश होना किसी प्रकार सम्भव नहीं! 
सदा प्रायः समान गरम पानी में विचरते हुए जलचर अपने जीवन 
का सदा एक ही प्रकार से व्यतीत करते रहे। शीत्त, धूप, 
और वर्षा से बचने के लिए इनका अपनी चुद्धि नहीं ल्गानी पड़ी, 
तथा साहार भी अधिकतर विना प्रयत्न के हो मिलना रहा | इस 
कारण पानी में सदा निवास करना ही इनके सर्वोचाश का सूल- 
कारण हा गया । इनके जा वंशन घल्त के ऊपर आ पड़े कंवत 
चही उन्नति कर सके । हु 
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थल्नचर होकर जीव बहुत समय तक एक दशा में न रह 
'सके । शीघ्र ही एक श्रौर सड्डूट श्राकर उपस्थित हुआ । थल्न- 
चर प्रायी, अवस्था-भेद से, पत्ती तथा स्तनपायी इन दे जातियों 
मे बेंट गये । इस जाति-भेद का कारण सेचने के समय इनक्नी रक्त- 
सञ्चल्नपद्धति, और श्वा सयन्त्र के क्रमाठुसार परिवत्तन के ऊपर 
ही पहले दृष्टि पड़ती है। साधारण थलचरों में जिनके ह॒त्विण्ड के 
प्रकोष्ठों की संख्या बढ़ गई है, तथा साथ ही साथ फेफडे का 
विस्तार भी बढ़ गया है, वे अपनी पूर्व प्रकृति का रक्षित नही रख 
सके। बड़े-बड़े फेफड़ों के द्वारा शुद्ध देकर लाल लेोहू सदा 
ही उनकी नाड़ियों से चल्ला करता है। इसके सिवा, देह के 
भीतर शुद्ध अक्तिजन के संयोग से रासायनिक काये प्रतरल रूफ 
से चल पड़ने के फारण, पूवेपुरुषो की अपेक्षा उनके शरीर में 
गश्मी भी बहुत बढ़ गई है । इस प्रकार नई शक्ति की पाकर ये 
नये जीव आलसी द्वोकर नहीं बैठ सके। उस समग्न सम्पूर्ण 
घरातल जल्लचर जीवों से उत्पन्न महाक्राय सरीसूपों ( 7४०७४7७७ 9 
से परिपूण थां। इनके सहोदर जब नई शक्ति और नई प्रकृति 
लेकर उत्पन्न दवोने लगे तत्र नये श्रौर पुराने जीवो मे घेर युद्ध उपस्थित 
हुआ। जो नये जीव बहुत सी भश्रक्षिजन शरीर मे रखकर शक्ति 
का सञ्य करते थे वही इन बड़े-बड़े सरीसुपों के मुंह से बच सकते 
थे। शीघ्रता झौर घोर परिश्रम करने मे पुराने जीव नये जीवों 
की बराबरी न कर सके । इसके सिवा, इस समय नये जीवों 


न 
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में एक और प्रच्छा लक्षण प्रकट हुआ जिसके फारण पुराने जीव 
और भी पीछे रह गये। पुराने जीव वंश बढ़ाने के लिए 
श्रण्डे देते थे, परन्तु उनके वशजों के शरीर से जब गरम रक्त 
की- धारा बहने लगी तत्र वे भाग्यशाली वंशज, अण्डे देने का 
अभ्यास छेडकर, जीते बच्चे उत्पन्न करने लगे। इस काये से 
नये जीव मनुप्यत्व की ओर इतनी शीघ्रता से बढ़े कि पुराने जीवों 
फी मनुष्यत्व प्राप्त करने फी आशा भड्ड हो गई । 

नवीन जीव असहाय बच्चें का उत्पन्न करके पहले बड़ी ही 
गड़बड़ में पड गये। बच्चों को शज्न के मुंह से बचाना उनके 
जीवन का मुख्य काये हो गया । जीवतचचेत्ताओ का कथन है 
कि सन्‍्तान की रक्षा की चेष्टा ही जीवों की उन्नति का प्रधान 
फारण हुईै। कभी-कभी देखा गया है कि जब किसी विशेष 
उन्नति का अनुकूल समय पाता है तब प्रकृति उस उन्नति मे बाधा 
डालने के लिए मेहिनी रूप धारण फरके जीव को उल्तटे मार्ग पर 
डाल देती है। जीव जब अपने निःसहाय बच्चों की रक्षा के 
उपाय हूँढ़ने में व्यस्त्र थे तब--किसी के पेट फे नीचे चमड़े की 
किल्लो वनाकर, किसी को पूँछ से बच्चें का लपेटना सिखाकर-- 
प्रकृति देवी ने खययं उन जीवो की चिन्ता को दूर करना आरम्भ 
किया। कड्ढारू भ्रादि जीव्र प्रकृति की इसी सहायता को 
स्वीकार करके चिन्ता से निवृत्त हुए। किन्तु और जीवों ने इस 
ओहिनी प्रकृति की माया का शाश्रय नहीं लिया। इन्होंने 
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प्राकृतिक उपायों का छोड़कर अपनी बुद्धि से बच्चों फी रक्षा 
फा उपाय हूँढ़ना आरम्भ किया । 
बच्चों का केवल दूध पिल्लाना ही माता-पिता का कत्तंव्य 
नही; बरन्‌ शिक्षा देना भी उनका आवश्यक कर्तव्य है। श्रप्रने 
जीवन का अनुभव वंशजों का वतलाना भी आवश्यक है, इस 
बात को शअ्रभी तक किसी जीव ने अच्छी तरह नहीं सोचा था। 
निःसहाय बच्चों को उत्पन्न करते ही जीवों का इस बात की भी 
झावश्यकता जान पड़ने लगी। वैज्ञानिकों का कथन है कि 
इसी ज्ञान तथा पूर्वोक्त खाधीन विचार की चेष्टा के कारण स्तन- 
पायी जीव धीरे-धीरे मनुष्यत्व की ओर बढ चले । 
हम पहले द्वी कह चुके हैं कि जिस जाति अथवा व्यक्ति फो 

जीवन की सम्पुर्ण श्रावश्यक सामग्री सहज ही मे मिल्ल जाती है 
उनके लिए आगे उन्नति करना बहुत ही कठिन है। पत्तियों 
और दूध पीनेवालों की उत्पत्ति एक ही जाति के जीवों से हुई, 
तथा गरम रक्त के प्रवाह से दोनों ही के शरीर बलवान हुए 
इस अवस्था मे दानें ही की उन्नति अवश्यम्भावी जान पड़ती 
थी। परन्तु पक्षी उन्नति के सार्ग पर स्थिर न रह सके | पूर्वोक्त 
विन्न ने आकर उनका मार्ग रोक दिया । इन्होंने थेड़े ही दिनों 
मे शरीर की बहुत उन्नति कर ली । भ्राज तक इनके उन्नव शरीर 
के आगे मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीव को भी द्वार माननी पडती है। 
- परन्तु शरीर-रक्षा के लिए जे कुछ आवश्यक दे वह सब, सामग्री 
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झ्रासानी से पा लेने के कारण उनका विचार नहीं करना पड़ा ! 
यही--बुद्धि से काम न लेना ही--मनुष्यत्व तक पहुँचने का 
बाधक हो। गया । शारीरिक उन्नति के साथ-साथ यदि किसी 
प्रकार बुद्धि के विकाश का भी अवसर मिल्ल गया होता ते पक्तियों 
से कैसे अद्भुत जीव उत्पन्न होते सो हम समर ही नहों सकते । 

अब इस बात का विचार करना है कि सुपथगामी सनपायी 
किस मार्ग से आरगे--मलुष्यत्व की ओर--बढ़े । इस मार्ग को 
ढूंढने के लिए आधुनिक जीवतसवचेत्ताश्रों को बहुत श्रम करना 
पड़ा। इन सब जल्ञोगां का प्राय: एक ही मत है, कि बड़े-बड़े 
सरीसूपों के द्वारा शआाच्छन्न प्रथ्वी पर, छोटे-छोटे सतनपायी जीवों 
कोा--उत्पन्न होते ही--इन बडे-बड़े जीवों के आक्रमण से बचने के 
लिए सुरक्षित स्थान ढूँढ़ना पड़ा। उस समय बड़े-बड़े वृक्तो की 
कसी नहीं थी । जीव-तत्वपेत्ता कहते हैं कि सम्भव है, इस 
समय अधिकांश स्तनपायी जीव आधुनिक अपोसम ((0]9088777) 
आदि प्राणियों का आकार धारण करके वृतक्षचर हो गये हों। 
भूतत्ववेत्ता भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन करते हैं। अति 
प्राचीन शिक्षास्तरों मे जीवों के जे! चिह्न पाये गये हैं उनमे अनेक 
चिह्न इक्तचरो के जान पड़ते हैं । 

वृक्षचर प्राणियों के शरीर की परीक्षा करने से, वृत्त को 
पकड़ने की व्यवस्था दे! ही प्रकार की देखी जाती है। कुछ 
जीव ते बड़े-बड़े नखों से शाखा-प्रशाखाओं का पकड़कर वृत्त 
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पर रहते हैं, और कुछ अपनी बडो-बड़ी उंगलियों से शाखाश्रों को 
पकड़ते हैं। किस प्राकृतिक अवस्था मे पड़कर साधारण स्तन- 
पायी जीव क्रम से बड़े नख अथवा बड़ो डँगलियों चाले बन गये 
यह अब ठीक नहीं कहा जा सकता। ते भी यह निश्चय है 
कि साधारण स्तनपायी प्राणी से ही वक्त दोनो श्रेणियों की उत्पत्ति 
हुई, और उँगलियोवाले जीव नखवालो का हराकर मलुष्यत्व की 
श्रेर अग्रसर हुए | 

नखवाले जीवों के नव ही उनकी उन्नति मे बाघक हो। गये । 
नखें के द्वारा वृत्षों की शाखात्रो का अच्छी तरह पकड़ना अत्यन्त 
फठिन है। देह भारी होने से यह कारयये एकदम असम्भव जान 
पड़ता है। परन्तु बड़ी फँगलियोंवाला जीव, कितने ही भारी 
शरीर का क्‍यों न हे, गलियों के द्वारा वृक्षों की शाखाएँ पकड़- 
कर सहज द्वी मे वृतक्तो पर चल-फिर समझता है। वैज्ञानिकों 
का मत है कि नखें के इस दोष से दही नखवाक्षे व्ृत्तचर जीवों 
को छोटे शरीर का द्वोकर रहना पडा। उधर बड़ी इडँगलियों 
वाले प्राणी क्रम से सत्र अड्डों का पुष्ट करते-करते उन्नत शरीर 
चाले हो गये । 

जिस मानसिक्र शक्ति फे द्वारा मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न 
है। गया है उसकी आलोचना करते समय गिनसे की शक्ति सब 
से पहले ध्यान मे आती है। पाँच पदार्थों मे श्रन्य पॉच पदाथे 
मिलाने से दस हो जाते हैं, यह समझ लेने की शक्ति केवल 


संलुष्यसृष्टि १४३ 


मनुष्य जाति मे है। इसी को ज्ञान का प्रथम अंकुर समककर 
डाक्र वैज्लेस और डारबिन आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने बड़ी खेज 
कर डाली परन्तु काई भी कुछ निश्चय न कर सका। दे-एक 
नवीन विद्वानों ने इस विषय मे खेजकर निश्चय किया है कि 
भारी शरीरवाले स्तनपायी जीव जब वृक्षों की शाखाओं पर 
विचरते थे, सम्भव है, उसी समय उनके मस्तिष्क मे गणशनाशक्ति 
उत्पन्न हुई हे । वृत्तचर जीव जब एक जृत्ष से दूसरे वृत्त पर 
कूदते थे तब उनकी बड़े प्रयत्न से दूरी का ठीक द्विसाब मन मे रखना 
पड़ता था। इस हिसाब मे भूल होने के कारण पहल्ले अनेक 
प्राणियां को प्रथ्वी पर गिरकर प्राण छोड़ने पड़े, परन्तु अन्त में 
फिर वे ऐसी भूल से बरी हो। गये। इसके सिवा शाखाओं पर 
दैड़नेवाले स्तमपायी प्राणियों को यह भी हिसाब करना पड़ा 





मनुप्य तथा वानर-जाति के प्राणिया की उँगलिये का भेद । 


कि हाथ-पॉव की पेशियों का कितना सिक्रोडने से कितनी दूर 
उछला जाता है। अन्त मे उनका यह द्विसाव यन्त्र के समान 
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चलने लगा, परन्तु यह भ्रवश्य मानना पड़ता है कि यहाँ से 
स्तनपायी जीवों के गशितज्ञान का आरम्भ हो गया। 

जब किसी जीव मे किसी विशेष शक्ति की कमी हो जाती है 
तब प्रायः और कोई शक्ति साथ-साथ बढ़कर उस कमी को पूरा 
कर देती है, यह एक परीक्षित खाभाविक नियम है। प्रन्धे की 
सुनने तथा छूने की शक्ति की तेज्ञी, तथा वहरे की दृष्टि की प्रवलता 
चिरकाल से प्रसिद्ध है। इसी प्राकृतिक नियम को ध्यान 
मे रखकर वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मनुष्यों के अति प्राचीन 
पुरखे, स्तनपायी जीवों की सूरत मे, ध्षृत्तों पर विचरते थे तभी 
उन प्राणियों से ओर भी कई मानुपी शक्तियों का सथ्चार हुआ 
था। अनेक अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुध्यो की दृष्टि श्र 
प्राण-शक्ति बहुत कम है। वैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य के 
प्राचीन पुरले जब शाखाओं पर विचरते थे तब धरती पर चलने- - 
वाल्ले प्राणियां की तरह वे सूँघ अथवा देख नह्ठी सकते थे। इस 
कारण, व्यवहार के अभाव से, ये शक्तियाँ क्षीण हो गई और 
इनके स्थान में दूसरी शक्तियाँ बढ़ने लगी। इस व्यवहारमभेद से 
वुक्षचर प्राणी की मलुष्यत्व की ओर कितनी उन्नति हुईं, इसका 
अनुमान नहीं दवा सकता। प्ाण-शक्ति की प्रवल्ता नष्ट हो जाने 
से जब ये कुत्ते की तरद्द सूँघकर आहार आदि हूँढ़ने मे असमर्थ 
हो गये, तथा तीत्र दृष्टि न रहने के कारण दूर से शत्रु की गति- 
विधि समझना इनके लिए असम्भव हो गया, तब अपने वचाव - 
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के लिए कोई दूसरा उपाय न रहने पर इन्हें बुद्ध को काम में 
लाना ही पड़ा। यही परिवत्तेन इनका उन्नतिं के मार्ग से 
ले गया । 

जान पड़ता है, इसके बाद ही प्राणियों मे. बुद्धि बढ़ाने के 
कैशल के लिए, प्रतियोगिता चल पड़ी। इदेक्षचर प्राणियों से 
जब्र हाथ-पाँववाले मनुष्य उत्पन्न होने लगे तब वे पशु-पत्ती 
झादि को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। इस काये ने 
भी उनकी बुद्धि के विकाश में बहुत सहायता दी। बराबर 
साल भर तक किसी स्थान मे झूगया के श्रथ पशु नहीं मिल्लते, 
इस कारण बुद्धिमान्‌ शिकारियों को आगे की चिन्ता का अभ्यास 
करना पडा । जिनको इस चिन्ता का अभ्यास नहीं था उनका 
अपने परिवार-सद्दित, आहार न मिलने से, भूख-प्यास के कारण 
सृत्यु के मुँह मे जाना पड़ा । इस प्रकार केवल एक ही बुद्धिमान 
मनुष्य-जाति पृथ्वी पर रह गई। इसी को आधुनिक मनुष्य-जाति 
का पितामह कट्दना चाहिए। ये अपूर्ण मलुष्य ही धीरे-धीरे 
पूर्णीता की ओर बढ़कर आ्राधुनिक मनुष्य वन गये । 

मनुष्यसृष्टि की इस प्रकार भालाचना करने से जान पड़ता 
है कि अ्पूर्ण मनुष्यों ने कुछ प्राकृतिक शक्तियों का दाग करके 
बहुत शीघ्रता से उन्नति कर ली। मनुष्यो ने यदि इस प्रकार की 
झसहायता खोकार न की होती ते इतने दिनों मे इतनी 
उन्नति वे किसी प्रकार नहीं कर सकते थे । यों, सहायता न 
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लेने ही के कारण मनुष्यों ने घर, कपड़ा, तथा अ्रद्न आदि बनाने 
का काशल सीख लिया । मनुष्य यदि पक्तियों की वरह प्राकृतिक 
श्राच्छादनों से देह को ढेंका रखते ते उन्हीं के समान पड्डुवाले 
होकर और स्ेच्छा-पूवेकत उड़कर सहज ही मे अपना आहार 
ढूँढ़ लेते । तब हमको श्राज मनुष्य-जाति में प्राधुनिक सभ्यता 
का लेश भी न दिखाई पड़ता, तथा उड़ने की कल बनाने के लिए 
देश फे बड़े-बड़े पण्डितां को चिन्ता भी न करनी पड़ती । प्रकृति 
के साथ विराध करना ही पशुत्व से मनुष्यत्व पर पहुँचने का 
कारण हुआ है । 


किक 


जीवन क्‍या हे ? 


इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पण्डिता, सूर्खों, 

दाशेनिकों, अदाशनिकों, वैज्ञानिकां, अवैज्ञानिकों--कितने ही 
लेगों--ने वेहिसाब बाते कही हैं । मालूम होता है, जिस दिन 
से मनुष्यों ने विचार करना सीखा उसी दिन से इस प्रश्न का उत्तर 
जानने की चेष्टा होने लगी, परन्तु आज तक इसका कुछ उत्तर 
नदी मिला । विज्ञ दाशनिक अपना पोथी-पतन्ना खेलकर बड़े 
गस्भीर भाव से कहते हैं कि यह हम, तुम, घट, पट श्रादि जा 
कुछ देखते हे! सब माया की रचना है । किसी रसिक ने हास्य- 
भाव से कहा हे--- 

“ना जीवन ते कछु हि ना 

एकठे है$ एकठो ऊः एकठो आई! 
परन्तु इससे मन का सनन्‍्तोष नहीं हाता। यद्द संसार कुछ 
नही है; सब माया का ही खेल है; शलौर यह जीवन भी कुछ 
नहीं है, एक ई: एक ऊः: एक आा; के रूप मे सुख-दुःख मे यह कट 
द्वी जाता है, परन्तु इस तचज्ञान से चित्त का शान्ति नही होती । 
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मन में यह जानने की इच्छा द्वोती दे कि इन सब जड़ पदार्थों में 
चैतन्य का आवेश कैसे हो जाता है, और फैसे उनके भीतर 
जीवन के नाना विचित्र काये होते रहते हैं। इस तरह, देखते 
हैं कि यह प्रश्न तख्ज्ञान की सीमा से निकलकर विज्ञान मे आा 
गया | श्राधुनिक विज्ञान इस प्रश्न का क्या उचर देता है, उसी 
का कुछ आभास इस प्रबन्ध से हम देना चाहते हैं । 

आधुनिक वैज्ञानिकों से जब यह प्रश्न किया जाता है तब वे 
उत्तर देते हैं कि दूध मे 'जामनः--अर्धात्‌ दधि-ब्रीज--देने से, 
जैसे दूध जमकर दद्दी बन जाता है, उसी प्रकार रूपान्तर होने से 
जीवन का काये चलता है। दूध मे जामन देना ही चल्लने अथवा 
सड़ने ( #७76780707 ) का एक मात्र उदाहरण नही । जब 
मैदा अथवा सूजी मे ख़मीर देकर डबलरोटी बनाई जाती है, 
अथवा जव पानी में डालकर जा की शराब बनाई जाती है, तब ये सब 
वस्तुएँ सड़ाई जाती हैं। विज्ञान के सत से हमारा जीवन भी ' 
इसी प्रकार सड़ने अथवा चलने का काये है। यद्यपि यह बात 
सुनने मे असम्भव प्रतीत होती है परन्तु इस सिद्धान्त की सतद्यता 
के इतने प्रमाण हैं कि इसकी अवश्य ही सच्चा मानना पड़ता है । 

कभी किसी बड़े सिद्धान्त की प्रतिष्ठा एक दिन में अथधवा 
एक मनुष्य के प्रयत्न से नही हुई। कितने द्वी लोगो ने उपादानों 
का सद्जभु ह किया है, कितनें ही ने उनके एकत्र किया है, और 
कइयों ने उन्तक्ली प्राण-प्रतिष्ठा की है। थुगयुगान्तरों की चेष्टा 
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से, इस प्रकार, एक-एक सिद्धान्त दृढ़ श्राधार पर खड़ा किया जाता 
है। हम जिस सिद्धान्त की आलोचना कर रहे हैं वह 
भी इसी प्रकार धीरे-धीरे खड़ा किया गया है । बहुत से प्राचीन 
तथा आधुनिक शरीर-त्तवेत्ताओं की निशानी इसमें विद्यमान दे। 
इस सिद्धान्त के गढ़नेवालों में से पहले फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान 
पाश्च्यूर ( ९४४७०" ) का ख़याल्न आता है। दूध में जामन 
देने से, अथवा मैदा मे ख़मीर मिलाने से, उनमे कैसे विकार उत्पन्न 
होता है इस विषय की आल्लोचना करना उन्होंने आरम्भ किया ! 
डससे वे जान गये कि एक प्रकार का श्ति सूक्ष्म जीव उस दूघ 
अथत्रा सैदा से पड़ जाता हैं। जब हम दही जमाने के लिए दूध 
मे जामन डालते हैं तनच्र कुछ जीवो को दूध में छाड़ देते हैं, पीछे 
से वे जीव अपना वंश वढ़ाकर सम्पुर्ण दूध का दही कर देते हैं । 
केवल यही नहीं--हैज्ञा, डिप्थीरिया ( बच्चों का गल्ला आ जाना ) 
आदि नाना प्रकार के रोगों का कारण भी उन्होंने इन सूक्ष्म जीवों 
का काये सिद्ध कर दिया। जिस रोग के जीवाणु मनुष्य अथवा 
किसी दूसरे प्राणी के शरीर मे प्रवेशकर अपना वंश बढ़ा सके उस 
विशेष रोग के लक्षण उस प्राणी के शरीर मे प्रकट हे। जाते हैं, यह 
अद्यक्त देखा गया है। इसके सिवा, प्राणी का स्वास्थ्य ठीक 
रखने के लिए भी उन्होंने विशेष जीवाणुओं के ही कार्य को मुख्य 
साधन निम्थय किया | पाश्च्यूर परस वैज्ञानिक थे। वे रसायन- 
विद्या के भी बड़े भारी विद्वान थे। उन्होने स्पष्ट समझ लिया कि 
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जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य के शरीर मे, अ्रथवा नाना जड़-पदार्थोः 
मे जे परिवतंन होता है वह केवल रासायनिक विकार है। परन्तु 
इस वात को प्रकट करने का पाप अपने सिर पर लेने का साहस 
उन्हे नहीं हुआ । जीवन के कार्यो के साथ रासायनिक कार्यों 
का कुछ भी सम्बन्ध प्रकट करना सचमुच उन दिनों पाप गिना 
जाता था। उस समय बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी जीवन के काये 
का एक अलैकिक रहस्य मानते थे । उस समय के वैज्ञानिको के 
मन में यह विश्वास दृढ़ता से जमा हुआ था कि परीक्षा गृह मे 
नाना पदार्थों के योग-वियेग की जे। घटनाएँ हम नित्य देखते हैं, 
व्तथा जिन प्राकृतिक नियमों का हम जानते हैं, उनसे जीवों के 
शरीरों के काये का कुछ भी सस्‍्वन्ध नहीं। इसी कारण प्राणियों 
की देह मे जीवाणुओं का काये सम्पू्ें जीवों का काये ही मान 
लिया गया था; उसके साथ रासायनिक काये का भी फोई 
सम्बन्ध है इस बात का, उस समय, कोई विद्वान मान ही नहीं 
सकता था । 
पाश्च्यूर साहब की झुत्यु के पीछे जमेनी मे बृख़नर नाम के 
( 87०7७? ) एक असाधारण प्रतिभाशाली वैज्ञानिक का प्रादु- 
भाव हुआ | इन्होने मानसिक खतन्त्रता के भाव से प्रेरित द्वाकर 
पुराने संस्कारों के बन्धन से रहना उचित नहीं समक्का । जीवा- 
णुओं का कार्य, जीव की क्रिया होने पर भी रासायनिक क्रिया से 
भिन्न नहों हे--इस सिद्धान्त का इन्होंने प्रतिपादन किया । इन्होंने 
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इस सिद्धान्त का केवल प्रचार ही नहीं किया प्रत्युत धीरे-धीरे इसकी 
सिद्ध भी कर दिया। जासन अथवा ख़मीर ( ४७४७४ ) लेकर 
इन्होंने उसका दवाना आरम्भ किया । दबने के कारण ख़मीर 
के काष ( ५४०४४॥ ००!७ ) दृटकर उनमे से एक प्रकार का रस 
निकलने लगा। बूख़नर ने इसी रस की परीक्षा करके दिखा 
दिया कि नवीन जीवाज़ुयुक्त बीज डालने से दूध या राब मे जो 
विकार उत्पन्न होता है, वही जीवकाष का रस डालने से भी हो 
जाता है। इससे लोग समभने लगे कि जीवाणुओं के काये से 
जीवनीशक्ति के नाम की कोई गुप्त शक्ति नहीं है। यद्यपि यह 
नहीं जाना गया कि जीवाणुओं के शरीर मे यह रस कैसे उत्पन्न 
होता है, तथापि इस विषय में अब कुछ भी सनन्‍्देह नहीं रहा कि 
यही रस नाना प्रकार के पदार्थो' के साथ मिलकर रासायनिक 
क्रियाओं को उत्पन्न करता है। पाश्च्युर साहब जिस जीवनी- 
शक्ति के भय से कोई बात नहीं कह सके थे उसकी भी जड़ 
हिल्ल गई । 

इसके श्रनन्तर ही बट्रें एड ( (६07० ॥86 ४थापे ) नामक 
एक फ्रान्सीसी वैज्ञानिक ने इस विषय की भ्रालाचना आरम्भ की | 
इनकी परीक्षाओं के फल्त से जीवन के काये और रासायनिक 
क्रियाओं की एकता और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई। जीवनी- 
शक्ति ओर रासायनिक शक्ति की एकता की बात फ्रान्सीसी विद्वान 
लावेसियर इससे पहले भी कह चुके थे। बहुत समय पहले 
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सलावेसियर साहब सिद्ध कर चुके थे कि जैसे परीक्षागृह मे, भ्क्ति- 
जन संग्रह करने के लिए, कभी-कभी हम वायु के नाइट्रोजन के 
स्थागकर श्रक्षिजन निकाल लेते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के फेफड़े 
भी श्रक्षिजन निकालकर जीवन के कार्य चलाते हैं। बरट्रेण्ड 
साहब ने दिखला दिया कि प्राणियों के फेफड़ों मे ऐसी एक वस्तु 
होती है जिसके द्वारा वायु से प्रक्षिजन सहज ही में निकल भाता 
है। ताप के प्रयेग से वह नष्ट दो जाती है तथा ऐसिड (अस्छतरस ) 
के संयोग से, श्रथवा विष के प्रभाव से, उसका कार्य बन्द हो 
जाता है। इसका प्रत्येक कार्य पाश्च्यूर साहब के आविष्कृत 
उसी खमीर ( ४०७४४ ०७))५ ) के काये से पूर्णतया मिलन गया । 
चट्रोंण्ड साहब ने इस पदाथे का नाम श्रक्षिडेज़ ( 0:590288 ) 
रक्खा । 

इस आविष्कार के पहले भी जीवतखवबेत्ता श्रार शरीरतसतव- 
वेत्ता निश्चिन्त नही थे । पाश्च्यूर साहब के आविर्भाव के बहुत 
पहले, बीज के उगने की आलोचना करते समय, वैज्ञानिकों ने 
देखा था कि हाल ही के उगे हुए बीज में एक ऐसी वस्तु होती 
है ओ बीज के श्वेतसार ( 807०५ ) का विश्लेष करके और कई 
लवीन पदाथे उत्पन्न करती है। सब लोग जानते थे कि प्राणियों 
के मुँह की लार मे भी ऐसा द्वी एक पदाथे मिला होता है। इसके 
पीछे, प्राणी के पाकाशय मे पेप्सिन ( 7?०ए७ए ) नाम का एक 
पदार्थ पाया गया, जे मांस, दाल आदि को पचाने की सामथ्ये 
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रखता है। यक्ृत्‌ ( ॥/0७" ) से से प्राणिदेह मे जे। पित्त-रस 
( :8/6 ) निकलता है वह तेल आदि चिकने पदार्थों को पचाता 
है---इसका भी कुछ पता क्गा। इसके सिवा पाकाशय के 
श्रौर रसों के कार्यो' का भी वैज्ञानिक जानते थे । पाश्च्यूर के 
आविष्कार तथा वट्रेंण्ड की परीक्षा के फल प्रकट होने से सब लोगो 
की दृष्टि इन सब बातों की ओर आ्राकृषित हुई। जीवों की देह 
के नाना रखों के कार्यो' के साथ पाश्च्यूर के आविष्कृत ख़मीर के 
कारये की एकता देखकर सब लोग स्तम्मित रह गये। परन्तु ते 
भी, ख़मीर के जीवाणु तथा प्राणियों के शरीर के नाना रसों से 
भेद रखने के लिए देह के रसें की अनेक लोग श्रनेक नामों से 
सूचित करने लगे । कोई उनकी फरि।5777०४ तथा कोई उनको 
4ए५778568 कहने लगे | 

जब पाश्च्यूर साहब के श्राविष्कृत जीवाणुओं के काये के साथ 
अनेक शारीरिक क्रियाओ की इस प्रकार एकता कुछ जल्ोग सम- 
भने लगे, तव एक नवीन वाधा आकर शभ्राज्ञाचना की गति रोकने 
के लिए उपस्थित हुई। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पाश्च्यूर के इन 
जीवाणुओं का काये पदाथे के विश्लेष के सिवा और कुछ नहीं 
है। जब ऊख के रस से हम विशेष जीवाणुयुक्त रस डालते हैं 
तब, चीनी का विश्लेष करके, मद्य ( 4०0॥0! ) और अड्डगरक 
वाष्प (0277077० & ०0 (७४७) उत्पन्न द्ोते हैं। पाकाशय का 
पेप्सित नामक रस भी ठीक इसी प्रकार, उदर में स्थित आहार के 
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मांस आदि का विश्लेष करके, अनेक नवीन पदाथे उत्पन्न, करता 
है। परन्तु जीव-देह मे, विश्लेष के साथ-साथ, निरन्तर संयाग 
का जो काये चल रहा है उसकी व्याख्या कहाँ हुई? फेवल 
विश्लेष ही जीवन का काये नही; जीवन मे जोड़-ताड़ दोनें ही 
ते हैं। इस कारण, सड़ना ( #७77०॥/७४४०॥ ) ही जीवन का 
कार्य है--इसी बात का मानकर जो लोग शानन्द में मग्न हो गये 
थे उनका कुछ समय के लिए चुप हो जाना पडा। 

किन्तु इससे अनुसन्धान की गति नही रुकी । भ्रनेक देशों 
मे अनेक वेज्ञानिक इस बात की परीक्षा करने लगे कि सड़ने मे 
कोई नवीन वस्तु बनती है कि नहीं । कितने ही पदार्थों में कितने 
ही रस ढालकर परीक्षा होने लगी, परन्तु किसी परीक्षा मे भी 
सज्जुंडन नही दिखाई दिया। अन्त में एक अगरेज़ रसायनवेत्ता 
हिल ( (7०४ पगत!] ) साहब मे एक परीक्षा से ख़मीर के द्वारा 
साधारण सद्भडन दिखाकर सब जल्ञोगां के चकित कर दिया। 
श्वेतसार ( 80700 ) मे ख़मीर देने से वह चीनी आदि पदार्थों 
मे विश्लिष्ट हो जाता है। जब तक श्वेततलार का एक कण भी 
शेष रहता है तब तक इस परिवत्तेत्त का श्रन्त नही होता । श्वेत- 
सार चुक जाने पर इस काये का अन्त हो जाता है, परन्तु और 
श्वेतसार डालने से विश्लेष का काये फिर चल्ल पड़ता है। हिल्ल 
साहब ने एक पात्र से श्वेतसार के साभ खीर ()॥७]0 ॥92ए776) 
मिल्लाकर उसका पूर्ण विश्लेष कर दिया, फिर धीरे-धीरे उसमे 
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चीनी डालना प्लारम्भ किया । तब देखा गया कि चीनी डालने 
से श्वेतसार का बनना फिर अआरम्भ द्वो गया। इस प्रकार सिद्ध 
है। गया कि पाश्च्युर के सड़ने के कार्य से जैसे पदार्थ का विश्लेष 
होता है वैसे द्वी नवीन पदाथे फा सड़ठन भी होता है। 

हिल साहब के इस श्राविष्कार का प्रचार हुए अधिक दिन 
नही हुए। परन्तु एक ही उदाहरण से वैज्ञानिक सन्तुष्ट 
नहीं होते इस कारण अनेक देशों के पण्डिताों ने नवीन उदाहरण 
संग्रह फरने क लिए खाज प्रारम्भ कर दी। इस समय जमेनी 
के एक विख्यात रसायनवेत्ता इमरलिड्‌ ( +0777०"ए९४ ) साहब 
ने एक ओर उदाहरण देकर सब लोगों को चकित कर दिया। 
उन्होंने बादाम के तेल मे एक प्रकार का जीवाणु-रस मिलाने पर, 
उसकी चीनी श्रौर द्वाइड्रोसायनिक ऐसिड ( प्र+070०एश्षाप० 
0०० ) नामक एक विष-पदा्थ मे विश्लिष्ट होते देखा था, 
परन्तु इसके भ्रनन्‍्तर एक श्र रस ( ४७) ए'७'०॥४ ) मिलाने 
से ही फिर वादाम का तेह् बनने क्षण गया। 

इस आविष्कार के पीछे प्रतिवर्ष जीवाणुओं के रसें के योग 
से ओर भी कई नवीन पदा्ों के बनने के समाचार मिलते रहे 
हैं। श्राजकल वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष देख लिया है कि पाश्च्यूर के 
अआ्राविष्क्ृत तत्चें से केवल्ल पदार्थो, का विश्लेष ही नही दोता 
वरन्‌ यह भी मानना पड़ता है कि जैसे एक जीवाणु के रस से 
हम लोग श्वेतसार का विश्लेष करके चीनी आदि पदाथे बना 
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लेते हैं तथा उसमे ओर कुछ मिश्ताकर फिर श्वेतसार बना ज्लेते 
हैं, उसी प्रकार का जोड़-ताड़ प्राणियों के शरीर मे निरन्तर जारी 
रहता है। देह का कोई रस उदर के साज्नन का विश्लेष करके 
पाकरस बनाता है, तथा कोई दूसरा रस इसमे मिलकर फिर 
कोई ऐसा पदाथे बना देता है जो स्थायी रूप से देह का श्रेश 
होकर रह जाता है। 

इन सब आविष्कारों के द्वारा शरीर-तत्त्व मे फिर प्राणों का 
सञ्चार हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक इस विषय में जितनी 
आलेचनाएँ करते हैं उनकी बदेत्नत निद्य नये तत्व निकल्षकर 
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'जगह में करोड़ों जीव- 
काष ( (००॥७ ) अवस्थित 
हैं। इनमे से प्रत्येक काष 
एक-एक वडी रसायन- 

प्राणि-देह के कोष । शात्षा है। एक ही रसा- 
यन-शाल्ा मे बैठकर जैसे वहुत-से लोग असेक पदाथे बनाते हैं उसी 
प्रकार इनसे से एक-एक कोष के भीतर ही दस-बारह प्रकोष्ठो मे 
दूस-बारह प्रकार फे रस (]00777०70) बनते हैं। आवश्यकता के 





जीवन क्‍या है ? १६७ 


अनुसार यही सव रस जोाड़-ताड़ किया करते आर जीवन 
का कार्य सम्पादन करते हैं। प्राणियों के यकृत्‌ के एक-एक 
गतीन्द्रिय सूक्ष्म काष में जितने रस बनते हैं उनमे से काई यूरिया 
((776७), कोई पित्तरस ( !96 ) तथा कोई नाना प्रकार के रघ्ड 
(097०॥५) उत्पन्न करता है। कोाई-कोई देह के विपेज्ञे पदार्थों 
का उनका विश्ल्ञेप करके नष्ट करता हे, कुछ पाकाशय में स्थित 
अन्न से उत्पन्न पाकरस से मिलकर नवीन पदाथे बनाते हैं। फेवल 
यकृत्‌ ही नही, बल्कि प्लोहा ( 50॥68॥ ) सूत्राशय ( 3]80060 ), 
फंफड़े आदि सभी पवयवों मे करोड़ो जीवकाप इसी प्रकार कार्य 
चला रहे हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क तथा ज्लायुमण्डल से भी 
विशेष रस उत्पन्न होकर भीतर के जाड़-ताड़ से जीवन का कार्य 
चला रहा है। इसलिए हमने प्रवन्ध के प्रारम्भ में जे! बात 
कह्दी थी, कि जामन के द्वारा दूध से दद्दी जमाने का काये जीवन 
के काये से श्रमिन्न हे--वद्द निरथेक नहीं, यह बात इन सब 
परीक्षाओं के द्वारा स्पष्ट सिद्ध होती है। 

अ्रव यह प्रश्न उठता है कि आजकल वैज्ञानिक लोग देह के 
जिन रसों को जीवनीशक्ति ( ४7४०] शा०ण्ट्र७ ) का मूल-कारण 
बतलाते हैँ वे शि८ए॥०5 या 25प्ा४8९०४ क्‍या पदाथे हैं ? 
प्राधुनिक वैज्ञानिक अ्रभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते । 
परन्तु इसका यथार्थ उत्तर जानने के लिए ही आजकल वैज्ञानिकों 
क्री परीक्षा चल रही है । इसी उद्देश्य से न जाने कितने देशों 
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में कितने वैज्ञानिक एकान्त मे अनुसन्धान कर रहे हैं। कौन-से 
शुभ दिन ये लेग सफल होंगे से नद्दी कहा जा सकता। शप्ाश्न्य 
का विषय यही है कि रासायनिक प्रथा के अनुसार विश्लेप करने 
से उन पराशएए०5 या 297788०९५ से हाइड्रोजन ( मप्ता0- 
8०॥ ), अ्क्षिजन ( 0578० ), नाइट्रोजन ( २४०8०) ) तथा 
पझड्ठार ( 0७४०७ ) फे सिवा जार कुछ नहीं मिलता) ये सब 
सुपरिचित पदार्थ मिलकर केसे जीवनीशक्ति का प्रकाश करते 
हैं, यद्दी विज्ञान की श्राजकल्ल एक अद्भुत समस्या है। जिस 
प्रकार रसायनवेत्ता श्रक्षिजन और हाइड्रोजन का एकत्र कर रसा- 
यनशाल्ा से पानी बना लेते हैं उसी प्रकार जिस दिन ये लोग 
अड्जार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजत आ्रादि को मिलाकर एक वूँद 
जीवाएु-रस ( #'७7१०४४ ) अथवा एक जीवफेाष बना लेगे वही 
दिन विज्ञान के लिए झत्यन्त गारव का होगा । 
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शरीर को गरम रखना जीव का विशेष धम्म है। बृत्तो के 
शरीर में भी उष्णता होती है, परन्तु प्राणियों के शरीर मे यद्द 
जैसी स्पष्ट दिखाई देती है वैसी उद्धिज्जों से प्रकट नहीं होती । 
किसी निर्जीव पदाथ का किसी स्थान पर रखने से वह उस स्थान 
की उष्णता को ग्रहण कर लेता है। लोहे के गोले का यदि 
आँच मे डाला जावे ते वह झॉँच फी गरमी की ले लेता है, और 
बफ मे डुवा देने से वह बफ़े ही के समान ठण्डा हो जाता है। 
निर्जीव पदार्थों की, चारो श्रार की हवा तथा मिट्टी के समान ही, 
गरस रहने की सदा चेष्टा रहती है। परन्तु सजीव पदाथे उष्णता 
को भ्रहण करने अथवा त्यागने में इस नियस के अनुसार व्यवहार 
नहीं करते । भिन्न-भिन्न जाति के प्राणियों मे प्रत्येक के शरीर 
में भिन्न-भिन्न परिमाण की उष्णता सदा वनी रहती है । उस 
डउण्णता को कायम रखकर जब तक प्राणी चलता-फिरता रहता है 
तब तक वह स्वस्थ रहता है। किसी कारण यदि उसकी उष्णता 
घट-बढ़ जावे ते वह अ्रखस्थ जान पड़ता है। खस्थ मनुष्य के 
शरीर की उष्णता फारिनदाइट तापमानयन्त्र ( फीक्षा'०मी0०ं४ 
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प्फशआ०7०६० ) के प्राय; सांढे अट्टानवे अश (98.5? ) पर 
स्थित रहती है। अधिक शीतल्ल अथवा उष्ण स्थान मे रहने पर 
भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर की उध्णता न इससे भ्रधिक होती है न 
इससे कम | यदि मनुष्य के शरीर की उष्णता साढ़े श्रट्टानवे से 
कभी निन्‍्यानवे पर भी पहुँच जावे ते समकना चाहिए कि वह 
अखस्थ है। केवल मनुष्यों के शरीर की उष्णाता की मात्रा द्वी 
इस प्रकार नियत नही है, किन्तु आणुवीक्षशिक्र ( 0॥7000800.70 ) 
जीवाणुश्रो से लेकर बड़े-बड़े हाथी, गेंडे श्रादि तक सव जीवों का 
देहिक ताप इसी प्रकार निर्दिष्ट है। 

प्राशियों के शरीर की ताप-रक्षा के विषय पर प्राचीन 
पण्डिता की भी दृष्टि पड़ी थी। जलन, स्थक्न, अथवा आकाश 
की कोई भी स्थुज्न घटना विद्वान अरस्तू ( ७7750008 ) की तीक्षण 
दृष्टि से बच नही सकती थी । उस विज्ञान-शून्य समय मे प्रत्येक 
प्राकृतिक घटना की वे एक सहज व्याख्या देने की चेष्टा करते थे । 
प्राणियों की देह की उष्णता के विषय से उनका कथन है कि 
लकड़ी जलाने, अथवा! लकड़ी से लकड़ो घिसने से जे। ताप उत्पन्न 
होता है उससे और शारीरिक ताप से कुछ सम्बन्ध नही । महा- 
काश के अधिवासी नक्षत्रों मे जे। अस्नि भासमान है उसी के दे- 
एक स्फुलिड्ठ प्राणियों के शरीर से स्थित रहकर यह ताप उत्पन्न 
करते हैं। महाकाश के नक्नन्नो की विचित्र गति-विधि देखकर 
ही अरस्तू ने उनका बुद्धिमान्‌ जीव समर लिया था । 
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देह-ताप के विपय में यह प्राचीन बात हुई। इस बात को 
अब कोई नहीं मानता । सत्रहवों शवाब्दो के वैज्ञानिक अद्विजन 
का नाम भी नहीं जानते थे । ये लोग लकड़ी, फायला आदि 
जलने का फारण यह बतलाते थे कि वायु में कोई एक जलानेवाला 
पदाथ मित्ला हुआ है, और वही क्कड़ो-क्रायला आदि पदार्थों 
को जल्लाता है। प्राणियों के शरीर की उष्णता के विषय से भी 
उन्तका यही सिद्धान्त था कि जैसे साधारण दाह्म पदार्थों के वायु 
में जलने से ताप उत्पन्न होता है वैसे ही वायु मे मिलता हुआ अज्ञात 
दाहक पदाथे भ्रुक्त वस्तुओं का देह के भीतर ही पकाकर शारी- 
रिक ताप उत्पन्न करता है। प्रीस्टली ( 7०8/99 ) तथा ल्ावा- 
सियर के द्वारा अक्तिजन ( 05ए98०70 ) का आविष्कार हो जाने 
पर सव लेग समझ गये कि वायु का अ्रक्षिजन द्वी दाह्म पदार्थों 
के अड्डार ( 0709० ) पझ्ौर हाइड्रोजन से सिलकर ताप उत्पन्न 
करता है; श्र वह्दी ताप प्रग्निकी उष्णता का कारण है। 
अग्नि-ताप की इस व्याख्या से देहताप के कारण का भी निर्णय 
हा। गया। वैज्ञानिक कहने लगे कि साधारण दाह्म वस्तुओ के 
तंच् जैसे वायु के अंक्षिजन से मिलकर ताप उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार भुक्त पदार्थो' के अड्भार और हाइड्रोजन भी, भ्रक्षिजन से 
मिलकर, शारीरिक ताप उत्पन्न करते हैं। उन्नीसवी शताषब्दो के 
पहले ओर अचक्षिजन के आविष्कार के पीछे शारीरिक ताप की 
उत्पत्ति का यही सिद्धान्त प्रतिष्ठित था, तथा आधुनिक वैज्ञानिक 
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भी जड़ से इसको सखीकार करते हैं। लावेसियर का कथन था 
कि प्राणियों का श्वासयन्त्र ही इस ताप का उत्पत्ति-स्थान है, 
तथा रक्त के साथ इस ताप का समस्त शरीर से सच्चार होने के 
कारण देह गरम बनी रहती है। परन्तु ताप की उत्पत्ति के स्थान 
के विषय से इस सिद्धान्त को और कोई स्वीकार नहीं करता | 
मांसपेशियाँ ( "(४७०७४ ) ही इस समय शारीरिक ताप की 
उत्पत्ति का स्थान मानी जाती हैं, तथा उनमे भी हृत्पिण्ड (687+), 
यकृत्‌ आदि की पेशियों मे जे ताप उत्पन्न होता है वही परिमाण 
में अधिक माना गया है । 

जर्मनी के विद्वान हेल्मह्दाज्ञ ने अ्रनेक परीक्षाओं के द्वारा सिद्ध 
कर दिया है कि शरीर से भिन्न होजाने पर भी रक्तहीन मांसपेशी 
ताप उत्पन्न करती रहती है। मेढक के शरीर से सम्पूर्ण रक्त 
निकाल देने पर भी, शिराओं और उपशिराश्रों मे लवणयुक्त जल 
चलाने से, देह की गर्मी कम नही द्वोती । खस्थ दशा मे श्वास- 
प्रश्नास के साथ जितनी अ्रज्भारक्त वाष्प बाहर निकलती है उतनी 
ही इस दशा से भी निकलती रहती दै। रक्त के साथ देह की 
उष्णता का कोई सम्बन्ध नहीं, यह बात इस परीक्षा के द्वारा 
भली भाँति सिद्ध होती है ! 

देह की उष्णता के भेद से प्राणियों के उष्ण-शेाणित (प्र 09700- 
+7७०7० ) और शीतल-शेोणित (_?िणीय]०ंतरश्घप्रा० )ये दे 
विभाग किये गण हैं। इनका विशेष परिचय देना निष्प्रयाजन 
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है। जो प्राणी चारों ओर की उष्णता के प्रनुसार देह की 
उप्णता का बदल सकते हैं वे शीतल-शाणित कहलाते हैं, जैसे सर्प 
सरीसृप, मेंढक, पतंगे आदि। स्वन-पायी प्राणी अथवा पक्षी 
बह्नत सर्दी अथवा गरमी पड़ने पर भी देह की उष्णता की निर्दिष्ट 
सीमा से ऊपर-नीचे नहीं होने देते, इसलिए वे उष्ण-शोणित 
कहलाते हैं । केवल देह की उष्णता के भेद से प्राणियों के ये 
श्रेणी-विभाग प्रचलित होने पर भी जीवतत््ववेत्ता प्राजकल इस 
विभाग को विज्ञानसम्मत नहीं मानते । मधु-मक्खी पतड़ों की 
श्रेणी मे गिनी जाती है इस कारण, उत्ताप की परीक्षा करने से 
इनका शीतल-शेणित श्रेणी मे रखना चाहिए। परन्तु घोर 
शीत के समय भी उन्तके छत्ते के भीतर की उष्णता बाहर की 
उण्णता से प्राय: सत्तर डिग्री अधिक पाई गई है। मेढक या 
मछली का कुछ गरम पानी में छोड़ देने से उनके शरीर की 
उष्णुता थेड़े ही समय में पानी के समान ही हो जाती है। 
मेंढक. सॉप आदि शीतकाल मे जैसे मझतवत्त्‌ सो जाते हैं उसी 
प्रकार शीतप्रधान देशों के अनेक स्तनपायी जीव दीधकाल तक 
शिशिरसुप्ति ([4067086०॥ ) मे पड़े रहते हैं। उष्ण-शोणित 
प्राणी होने पर भी इनके शरीर की उष्णता स्पष्ट रीति से कम 
होकर वायु की उष्णता के समान ही हो जाती है। इसके सिवा 
मानवशिशु और पक्ति-शावक आदि भी शीतल-शोाणित प्राणियों 
के समान ही अपने शरीर के ताप को न्यूनाधिक कर लेते हैं, 
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इस बात के भी प्नेक प्रमाण पाये गये हैं। इस कारण स्पष्ट 
सीमा बॉघकर प्राणियों के शीवल्-शोणित ओर उष्ण-शोणित ये 
दे विभाग नहीं हो सकते, क्योकि ऐसा करने से आपत्ति से 
फेंसना पड़ता है। 

ध्रव यह विचार करना है कि प्राणियों के शरीर मे ताप कैसे 
उत्पन्न होता है। इस विषय की मीमांसा करते समय वैज्ञानिकों 
ने शरीर का एक यन्त्र की उपमा दी है ' क्कड़ी अथवा कोयले 
में जे शक्ति छुप्त अवस्था ( ,86०॥£ ) से रहती है, वाष्पयन्त्र 
( 808७70 -ग्रिा8776 ) की भट्ठी से जलाने से वही जाग्रत तापरशर्क्ति 
होकर कले के चल्ाती है। प्राणियों के भीतर जल्ती हुई शुक्त 
वस्तु की सुप्त शक्ति भी ठीक उसी प्रकार प्रकट होकर, देह को 
गरस रखकर, तथा शरीर की पेशियों को चलाकर, उदाह्नत 
कोयले की शक्ति के समान ही अपना परिचय देने लगती है। 
वाष्पयन्त्र पैर देहयन्त्र के आकार-प्रकार तथा रचना के द्रव्य 
मभिन्न-मिन्न होने पर भी वैज्ञानिकों की दृष्टि से दोनों ही यन्त्र हैं । 

हसारे रुपये-पैसे के श्राय-व्यय के हिसाब मे कभी-कभी जमा 
के अड्डू की अपेक्षा व्यय कम रह जाता है, परन्तु प्रकति के आय- 
व्यय से व्यथे कुछ नहीं वचता। जिस शक्ति से हिसाव का 
आरम्भ किया जाता है, व्यय के खाते से उससे कुछ भेद नहीं 
पड़ता । जितनी शक्ति कोयत्ले में छुप्त रहती है, जलाने के समय 
उतनी ही ताप आदि के रूप से प्रकट होती है । सुप्त और जाम्रत 
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शक्ति के आझाय-व्यय में कुछ सेद नहीं पड़ता। यदि किसी छोटे 
जीव को ताप नापनेवाले यन्त्र ( 0७)07770097 ) के भीतर बन्द 
करके यह देखा जावे कि वह एक घण्टे मे कितना ताप उत्पन्न करता 
है ते। हिसाव करने से विदित हो जावेगा कि वह परीक्षा-काल्न में 
जितना प्रन्न पचाता है उतना ही ताप भी उत्पन्न करता है। इस 
प्रकार, अनुभव द्वोता है कि ज्कड़ो या फायले का कल से डालकर 
जलाने में पप्रौर अन्न का पेट से पचाने से कोई भेद नही। जैसे, 
दाह्मय चस्तु मे जितनी शक्ति सुप्त अवस्था में स्थित है उसकी अ्रपेक्षा 
कण भर भी अधिक जलाने से प्रकट नहीं हा सकती, वैसे ही 
भुक्त द्रव्य का जा अंश परिपाक द्वारा पच गया है, उसकी अन्तर्नि- 
द्वित शक्ति से एक कण भर भी अधिक प्रकट नहीं दो सकती । 
फायले का जलाना ओर आहार की पचाना इन देनों क्रियाओं से 
केवज्ष इतना भेद हे कि जलाने में दाद्य वस्तु की लीन शक्ति थेडी 
ही देर मे प्रत्यक्ष हो जाती है, ओर भन्न के पचने से वद्दी शक्ति 
अधिक समय में झ्ाविभूत होती है। इसी कारण, जल्लाते समय, 
सम्पूर्ण शक्ति के थाडे ही समय में सब्चित हो जाने से ताप 
की सात्रा अधिक देखते हैं, तथा जठराप्नि के द्वारा भुक्त द्रव्य के 
धीरे-धीरे दग्घ होने से ताप का परिमाण थोड़ा दिखाई पड़ता है। 
यदि भुक्त द्रव्य का पचाने की कल भी वाष्पयन्त्र की भट्ठटी के समान 
दी वनती ते अन्न पेट मे पचकर, लकड़ी-फोयले के समान थोड़ी 
ही देर में दग्ध होकर, भयानक ताप उत्पन्न करता । उस समय 
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मनुष्य, गाय, घोडा, बकरी प्ादि प्रत्येक प्राणी एक ऐसा विकट 
जीव बन जाता कि श्रन्न पचने के समय उसके पास खड़ा होना 
कठिन हो जाता | 

वाष्पयन्त्र की २४ घण्टे तक निरन्तर चलाने से, हिसाव 
लगाया जा सकता है कि कायला जलाने से कितना ताप उत्पन्न 
होता है। भुक्त द्रव्य का भी, भ्रक्षिजन आदि फे संयोग से पचने 
के समय, जे। दहन भआारम्भ होता है उससे उत्पन्न ताप के परि- 
माण का निर्णय करना कुछ कठिन नहीं । एक सेर पानी को एक 
अंश सेण्टिग्रेड ( (/०॥४४806 ) गरम करने में कुछ घोड़ा ताप 
व्यय नहीं होता । दिसाव करने से ज्ञात होता है कि खस्थ मनुष्य, 
२४ घण्टों में, शरीर से जितना ताप उत्पन्न करता है उससे ३००० 
सेर ( पचहत्तर मन ) पानी सहज द्वी में एक सेण्टिग्रेड गरम हो 
सकता है, अ्रथवा वफू के समान ठण्ढा ३० सेर पानी उबर सकता 
है। किसी फारण से यदि देह की सम्पूर्ण उध्णता करा परिसाण 
इसकी अपेक्षा कम अथवा अधिक हो जावे ते इसके द्वारा शरीर 
का काये चलाना कठिन हा जाता है। उस समय देह-यन्त्र भी 
मालगाड़ी के वाप्पयन्त्र ( 85887॥ .07877० ) के समान किसी 
प्रकार केवल चल्ला-फिरा करता है । - 

कल्न की भट्टी मे जितना अच्छा कोयला जलाया जाता है उतना 
ही अच्छा काये होता है। वही कोयला अच्छा गिना जाता है 
जा सब जलन जाता है और जिसकी धेडो-सी ही राख वचती है । 


जीवों फो देह की उष्णता १७७ 


पत्थर, सिट्टी आदि का संयोग जिसमें अधिक होता है वह 
फायला जलते समय, थोड़ी-सी ऑँच पेंदा करके, राख का 
ढेर बन जाता है। एक सन घटिया कोयले से जितना काम 
निकलता है उतना ही काम आधे मन बढ़िया कोयले से निकल 
जाता है। देह की कल में ताप उत्पन्न करने के लिए जो हम 
अन्नरूप धन व्यवहार करते हैं वह भी अच्छा और बुरा दोता 
है। आध सेर चावल्ों के दहन से देहयन्त्र के भीतर जे ताप 
उत्पन्न होता है उसकी पश्रपेक्षा आधी छटॉक श्रच्छे भाजन से 
बहुत अधिक ताप उत्पन्न किया जा सकता है। किस प्रन्न के 
पचाने से कितना ताप उत्पन्न होता है, इसका दहिसाब करना 
कठिन नहीं है । इसी प्रकार गणना करने से जाना गया है कि 
पन्द्रह ग्रेन ( 072॥) ) मांस पचने से जे ताप निऋलता है उसके 
द्वारा कोई दे! सेर पानी एक अंश सेण्टिग्रेड गरम हो जा सकता 
है, परन्तु ठीक उतना ही धी पश्रथवा चर्चो के पचने से उससे दूने 
से भी अ्रधिक गरमी निकल्लती हैे। इस प्रकार हमारे प्रधान 
भाज्य-द्रव्यां की एक ऐसी तालिका बनाई जा सकती है जिससे कि 
अच्छे गृहस्थ अपने स्वास्थ्य पर भी दृष्टि रख सकते हैं । 

किस खाद्य पदाथे से कितनी उष्णता निकलती है, इसंका 
सेोटा हिसाव ठीक होने पर भी सूद गणना में वहुत्त मत-भेद 
है। जगद्विख्यात जीवतज्वेत्ता लीबिग ( 7४००४ ) साहब ने हम 
लोगों के साधारण खाद्य-पदार्थों के दे! विभाग किये हैं,-मांसवर्द्धक 

श्र 
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और तापवर्द्धध। इसी विभाग के अनुसार झमिष मेजन सांसव्द्धक, 
तथा श्वेतसार ( 587०0 ), चीनी, घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ 
तापवद्धंक माने जाते हैं | लीबिय साहव के इस सिद्धान्त का आधु- 
निक वैज्ञानिक नहीं मानते कि झ्रासिष केवल मांसवद्धक है। इन 
लोगों फे मत मे आमिष का कोई भाग व्यथे नही जाता । इसमें 
जो नाइट्रोजन का भाग है उसके द्वारा देह का क्षय पूण द्वोता है, 
तथा जो अश नाइट्रोजन-त्रजित रहता है उससे ताप बनता है । 
हमारे शरीर मे नियत रूप से जो ताप बनता रहता है उसका 
कितना भाग, किस प्रक्कार, देह से निकलता है इसकी भी स्थृत्- 
रूप से गणना की गई है । इस गगयाना के द्वारा देखा गया है कि 
समस्त ताप का ०,७३ ( तिहत्तर शतांश ) भाग देह से निकल्लकर 
चारों ओर की हवा को गरम करता है, तथा ०.२२ भाग 
खासन्यन्त्र तथा चमड़े के जलन-युक्त अ्रश का वाष्प बनाता है। 
शेष जे ०,०५ भाग (सी में पॉच भाग ) बचा, वहीं प्रश्धास 
की हवा तथा मल-मृत्रादि फी उष्णता के साथ निकल जाता है | 
कम्बत्त भ्रधवा और कोई ऊनी कपड़ा पहनने से जे उष्णता का 
अनुभव द्वोता है उससे शारीरिक ताप अच्छी तरह जाना जाता 
है। ऊनी कपड़े ताप के पुरिचाज्षक नहीं हैं; इस कारण इस 
अ्रकाश शरीर का ढककर रखने से,पूर्वोक्त १०० से से ७३ भाग 
देह से निकलकर दूर नहीं जा सकते, शरीर के चारों ओर की 
हवा मे ही स्थित रहते हैं, इसी कारण ऊनी कपड़े गरम कहलाते हैं। 


जीवों की देह फी उष्णता श्ष्ड 


सभ्य मनुष्य शिल्पविद्या मे इतने निपुण होने पर भी आज 
तक प्रकृति के समान कुशल नही हा। सके । प्राणी की देह निरा 
यन्त्र ही नहीं है; ऐसा सवोद्भ-छुन्दर यन्त्र यूराप अथवा अमे- 
रिक्रा फे किसी यन्त्रालय मे नही। श्राजकज्न जिन वाष्प-यन्त्रों 
की हम बहुत पश्रच्छा समझते हैं उनमे कोयला जलाने से उसकी 
शक्ति फे सी से बारह भाग ही चक्र आदि घुमाने के काम आते हैं, 
शेष ८८ भाग ताप श्रादि के रूप में नष्ट हा जाते हैं। यह अप- 
चय कुछ कम नहीं दे । यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति के 
निर्मित यन्त्र में भ्रपव्यय नही द्वोता, परन्तु वाष्प-यन्त्र के अपचय 
की अपेक्षा बह वहुत ही कम होता है। छ्विसाव करके देखा गया 
है कि भुक्त-द्रव्यों से जे शक्ति उत्पन्न होती है उसके सी में पद्चोस 
भाग प्रकृति के कार्य में लग जाते हैं, शेष ७५ भाग दही देह को 
गरम रखने में व्यय दोते हैं। परन्तु इस उष्णता का किसी प्रकार 
अनावश्यक नही कह सकते । देह की सामग्री (?/०४०.)७४7) 
से काम चल्लाने के लिए उसे गरम रखना झ्रावश्यक है, इस कारण 
देह की शक्ति के सो मे ७५ भाग उष्णता बन जाते हैं । यह 
किसी प्रकार अ्रपचय नहीं कह्दा जा सकता । परन्तु वाष्प-यन्त्र 
के १०० में पप८ भाग सचम॒च ही अपचित होते हैं । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि शारीरिक उष्णता को निदिष्ट 
रखना एक जाति के प्राणियों का प्रधान गुण है। मनुष्य इसी 
ओेणी क॑ श्रन्तगंत हैं। बहुत गरमी मे भी मनुष्य की देह की 


श्प्प० जीवे की देह की उष्णतः 


उध्यता उसी साढे अट्टानवे अशों से अ्रधिक नही द्वाती। आधु- 
निक वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि शरीर की उष्णता 
चिरकाल तक एक ही नियत सीमा के भीतर कैसे रहती है । 
इस विषय मे इन लोगों का कथन है कि उन्नत प्राणियों के शरीर 
में जे। म्नायुमण्डल्ली ( !९००४००७ 5एड४/७० ) है वही देद्द की 
उष्णता का स्थिर रखती है। अब यदि मान लिया जाबे कि 
किसी स्तन-पायी जीव अथवा मनुष्य को गली हुई ब्फ के पानी में 
डुबाकर उसके शरीर की उष्णाता कम कर दी जावे ते थोड़ी देर 
के लिए उसके शरीर की उष्णता अवश्य ही कम हो जावेगी; 
परन्तु अन्त मे देख पड़ेगा कि बर्फ का पानी भी स्थायी रूप से 
देह की उष्णता का कम नहीं कर सकता । पानी जितनी उष्णता 
कस कर देता है उतनी ही कहीं से बनकर उस घाटे को पूर्ण कर 
देती है। आधुनिक बैज्ञानिक इस श्रद्धु त व्यापार के विषय मे 
कहते हैं कि शरीर फी उष्णता कम होते ही सब अड्डी से उष्ण॒ता के 
निकल जाने का संवाद, सच्चित होकर, स््रायुकेन्द्र मे पहुँचता है । 
इस ठुःसंवाद की सुनकर स्नायुकेन्द्र श्रधिक निमग्िन्त नही रह 
सकता | वह सम्पूर्ण शरीर की पेशियों को, संकुचित होकर, 
ताप उत्पन्न करने की प्रेरणा करता है। स्नायु की श्राज्ञा का कोई 
अड् टाल नद्दी सकता। इस कारण स्नायविक उत्तेजना से पेशियॉ 
सिकुड़कर उष्णता का निमाण करती हैं, तथा यही उष्णता क्षति- 
पूत्ति के लिए पयाप्त होती है।। अधिक शीत मे देह मे जे। कम्प 


जीवों की देह की उप्णता श्प१ 


होता है वह स्नायविक उत्तेजना से पेशियों के सट्ठोच के सिवा 
और कुछ नहीं है। 

आय-व्यय के खाते में कभी-कभी जब झ्माय की वृद्धि दिखाई 
'पड़ती है तब गणितज्ञ लोग इस समब्य-बृद्धि के दे कारण बतलाते 
हैं। व्यय में कुछ परिवर्तत न करके झाय में कुछ वृद्धि करने से 
सथ्चय की वृद्धि होती है, अथवा व्यय फो कम फरने से भी 
सच्चय बढ जाता है। नाना प्रकार के रोगों मे हमारे शरीर 
की उष्णता की जो वृद्धि दिखाई देती है उसमें उयय की न्यूनता 
सथा आय की वृद्धि दोनों ही काये चलते हैं । तन्दुरुस्त मनुष्य 
फे शरीर की उष्णता प्रायः साढे अद्वानवे डिग्री ही रहती है, 
परन्तु ज्वर होने से वह वढ़कर कभी-कभी एक सौ छः अथवा 
सात तक हो जाती है। शरीर-तच-वेत्ता बहुत प्रयत्न करने पर 
भी यह संशय-रहित निणेय नही कर सके हैं कि सचमुच ताप 
का वढ़ना ही उष्णता की इस वृद्धि का फारण है पअ्रथवा अखस्थ 
मनुप्य के शरीर से ताप के न निकलने से किसी प्रकार साभा- 
विक उष्णता ही सब्वित होकर बढ़ो हुई देख पड़ती है । प्रसिद्ध 
अगरेज शरीरतत्त्व-वेत्ता डाक्टर हेलह्वाइट ( ॥07. प्र७0० ए]70७ ) 
ने इस विषय में जो सिद्धान्त हाज् मे उपस्थित किया है वही इस 
समय ठीक जान पड़ता है। इनकी राय है कि न्यूमे।निया 
( ?॥०पर7०78--श्रर्थात्‌ श्वासयन्त्र के प्रदाह) तथा इरिसि- 
पेलस (॥7ए8709४-अर्थात्‌ दाहज्वर) आदि रोगों में जे। देह फी 


श्पर जीवों की देह की उध्यता 


उष्णुता बढ़ जाती है उसका कारण सचमुच ताप का श्रधिक उत्पन्न 
होना है। इस दशा में ताप उत्पन्न अधिक होता है, परन्तु व्यय 
पहले ही के समान द्वोता है, इस कारण शरीर पहले की अपेक्षा 
गरम द्वो जाता है। परन्तु शरीर के किसी झश से ताप का सच्चय 
होने से जे। उष्णता की वृद्धि द्वाती है उसका कारण ठीक इससे 
विपरीत होता है, अर्थात्‌ इस अवस्था में ताप की उत्पत्ति पहले 
ही के समान रहती है, परन्तु उसका निर्गमन कम होने के कारण 
उष्णता की मात्रा वढ़ जाती है। 

मलेरिया आदि ज्वर से जे शारीरिक ताप श्रचानक्ष बढ़ 
जाता है उसका कारण कुछ भिन्न है। बाहर से किसी प्रकार के 
आधात की उत्तेजना द्ोते ही जीव के शरीर का आहत अरश सहज 
ही में उत्तेजित हो जाता है, परन्तु मत अथवा निर्जीव पदार्था 
में भ्राघात देने से बह इस प्रकार प्रतिघात नही करता । सजीव 
पदा्थों के इस प्रकार प्रतिघात के काये मे एक रहस्य है। वैज्ञा- 
निकां ने देखा है कि आधात से उत्तेजित होकर प्रतिघात करना 
जीव का प्रधान गुण है, इसी प्रकार आहत ओअश आधघात की 
हानि से बचता है । इस कारण जब रोगी के शरीर मे मललरिया 
के करोड़ों जीवाणु घुसकर शरीर के कोषों मे आघात पहुँचाते 
हैं. तव वे आहत कोष चुपचाप नहीं रह सकते, क्योकि वे भ्रपनी 
रक्षा के लिए चञचल ओर उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया आरम्भ 
कर देते हैं। यही शरीर की उष्णता बढ़ जाने का कारण है। 


जीवों फी देह की उप्णत्ता श्परे 


इस प्रकार ज्ञात द्वाता है कि साधारण ज्वर से दह की जो उष्णता 
बढ़ जाती है वह व्याधि का हेतु नहीं, प्रत्युत व्याधि की शान्ति 
का एक उपाय है। कुछ दिन पहले चिकित्सक अनेक औषधियों 
के द्वारा ज्वर के ताप का कम करने की चेष्टा करते थे, परन्तु 
अआझ्राजकल इस चिकित्सा-पद्धति का प्रचार देखने में नहीं आता | 
आजकल उन श्रेपधियों का आदर वढ़ रहा है जे साधारण ज्वर 
के जीवाणुओं का नाश करके उत्तेजना के मूल-ऋरण को नष्ट 
करती हैं। कुनेन ( (९प्णाएा० ) ज्वर के वाप का कम नहीं करती, 
वह ता उन जीवाणुओ का नष्ट करती है जो देह मे पेठ करके 
ताप उत्पन्न करते हैं; यद्दी इसके आदर का हेतु है । 

यद्यपि यह सच है कि ज्वर में जो ताप बढ़ जाता है वह 
देह की रक्षा के लिए ही है, तथापि यह किसी प्रकार नहीं कहा 
जा सकता कि अधिक ताप खास्थ्य के लिए हानिकारक नही। 
परीज्ना करके ठेखा गया है कि मनुष्य के शरीर की उष्णता यदि 
किसी प्रक्तार थाड़ी देर तक् भी १०८' अंश पर ठहर जावे ते 
मस्तिष्क सदा के लिए विक्ृत हो जाता है । इस दशा मे मृत्यु 
निश्चित है। और यदि उप्णता बढ़कर क्षणभर के लिए भी 
११६" अश पर पहुँच जावे तब ते किसी प्रकार निस्तार नहीं 
हो सकता। लू ( 877-४०४०८२० ) की पीड़ा भी मस्तिष्क 
के विकार का ही फल है। परन्तु यदि किसी फारण देह 
की उष्णता बहुत देर तक साढ़े अ्र्टानवे से नीचे बनी रहे, 


श्पछ जीवों फी देह की उष्णता 


ते भी प्राण बचना कठिन है। अधिक शीत, देह के सब 
अड़ों का धीरे-धीरे निर्जोव कर देती है। इसी कारण, यदि 
शरीर फी उष्णता कुछ काल तक अस्छी अंश से नीचे बनी रहे 
ते मनुष्य की स॒त्यु प्रायः अनिवाये हे! जाती है । 


प्रकाश ओर वर्ण (रड्ठ)-ज्ञान 


ग्राज तक कोई भी इस बात का ठीक पता नहीं लगा सका 
कि प'्क्षि-जवनिका ( १९0॥॥७ ) से फैत्ती हुई दृष्टि-नाडो (09७० 
2२०१ ४०) पर, बाहर का प्रहाश पड़ने से, मस्तिप्क पर कया प्रभाव 
पड़ता है कि जिससे दृष्टिज्ञान उत्पन्न होता है। कितना ही 
जटिल और यूढ विषय क्‍यों न दो, श्राजकु्त किसी विषय पर 
“व्याख्यान का प्रभाव नहीं है। शारीरतत्त के ग्रन्थों सें आज- 
फल्त इस विपय पर श्रनेक व्यर्थ बातें लिखी गई हैं । इस कारण, 
केवल पुस्तक्ष का पढकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु का 
बहुत समझू-चुक से फाम लेना पडता है । 
प्रसिद्ध शरीरतचवेत्ता हैलिवर्टन ( ॥7000)00800 ) साहब 
ने झ्पने विख्यात ग्रन्थ में एक स्थान पर लिखा है कि श्रक्षि-जव- 
“ निका के ऊपर प्रकाश पडने से जो विकार उत्पन्न होता है, सम्भव 
है, वह कंचल रासायनिक परिवर्तन हे। | जवनिका मे जो जीव- 
सामग्री ( 72/.00098»॥ ) स्थित है उसके ऊपर प्रक्राश के पडने 
“से रासायनिक विकार का श्रारस्भ द्वोता है, तथा यह परिवर्तन 


श्८द्‌ प्रकाश और वर्ण-नान 


ही दृष्टि-नाड़ी को उत्तेजित करने लगता है। परन्तु हैलिवटन 
साहब इस विषय में कुछ नहीं लिखते कि इसके आगे यह उत्तेजना 
मस्तिष्क में पहुँचकर किस प्रकार दृश्िज्ञान उत्पन्न करती है। 
यह विषय इतना गूढ है कि इस पर निश्चय-पूर्वक कोई मत प्रकट 
करना सचमुच अमम्भव है। 

अब इस बात का मानना ही पड़ता है कि विशेष पदाथ 
के ऊपर प्रकाश पड़ने से उसमे अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न 
होते हैं। सैकड़ां परीक्षाओं के द्वारा प्रकाश की रासायनिक 
क्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। क्ल्ोरीन (00007०) 
तथा द्वाइड्रोजन ( निए070०02०9 ) का एक कॉच के पात्र से 
मिलाकर अंधेरे मे रख देने से देनें प्रकार के वायु केवल मिले 
हुए रहते हैं, परन्तु इस अवस्था में उनसे काई रासायनिक परिवतंन 
नहीं देखा जाता। हॉ, इस पात्र का थोड़ी देर धूप में रख 
दिया जाय तो प्रकाश के स्पश से, हाइड़ोजव ओर क्ल्ोरीन के 
योग से हाइड्रोछो रिक ऐसिड (्रएकः०लीा070 23०0) बन जाता 
है। फोटोग्राफ़ (?000878.0) के कॉच के ऊपर के प्रलेप का, 
प्रकाश के पड़ने से ही काला दहे। जाना, प्रकाश के रासायनिक 
काये का अच्छा उदाहरण है! वृक्षों के पत्तो मे जो हरे रड़ के 
अणु वत्तमान हैंवे वायु के अड्जारक वाष्प का विश्लेष करके 
ध्रड्ार ( (१४7००४ ) उत्पन्न करते हैं, तथा उसी का प्रहण करने 
से उद्धिज्ज के शरीर की पुष्टि होती है। परीक्षा करके देखा गया 


प्रकाश और वशु-ज्ञान श्८७ 


है कि सूर्य के प्रदाश से दी उद्धिज्जो के हरे श्रणुओं मे क्रियाशक्ति 
उत्पन्न दोती है । इस कारण, मानना पड़ता है कि श्रक्षिजवनिका 
के ऊपर आलोक के पड़ने से डसके द्वारा जीव-सामग्री मे रासए- 
यनिक परिवतन होने की सम्भावना अधिक दे | 

पाठक जानते होगे कि अक्षिजवनिका के कोषो से प्राय: 
एक प्रकार का रड्डीन पदाथ भरा ही रहता है, तथा कुछ दण्ड 
अर सेचक ( [2008 ४०प (00065 ) नाम के श्रति सूक्ष्म पदाथे 





महुष्य की श्रक्षिजवनिका में दण्ड ओर मोचकों के कप । 


इसके संव अशों से वत्तमान पाये जाते हैं। परीक्षा करके देखा 
गया है कि प्रकाश के पड़ने से द्वी कोपों मे स्थित वरणकणिकाएँ 
चब्म्वल है| जाती हैं तथा साथ ही साथ मेचकों की सामग्री भी 
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संकुचित होने लगती है । मेंढक आदि प्राणियों की अक्षिजवनिका 
में जे। दण्डाकृतिं पदाथे हैं उनमे प्राय: एक प्रकार का वरस 
( एव8ए० ?ए7ए७ ) भरा रहता है। परीक्षा करके देखा गया 
है कि अधेरे-मे इस रस में काई विकार नहीं होता, परन्तु प्रकाश 
पड़ते ही वह अपने आप लुप्त हे जाता है। इस कारण इस 
विषय में अब मतन-भेद नहीं हो सकता कि आँख के भीतर प्रकाश 
के प्रवेश करते ही सचमुच रासायनिक्र किया आरम्भ हो 
जाती हे। - है 

प्रक्षिजवनिका मे फैत्ते हुए दण्ड और सेचकों के कोषों के 
ऊपर प्रकाश की पूर्वोक्त रासायनिक क्रिया का देखकर वैज्ञानिकों 
के मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि वर्ण-ज्ञान की उत्पत्ति के साथ 
अवश्य ही इसका कोई घना सस्वन्ध है, तथा इसी अनुमान के 
आधार पर वर्शान्नान के विषय मे हेरिड और हेंल्महेज़् साहवो 
ने दे भिन्न सिद्धान्त खड़े किये हैं । ह 

देरिड साहव कहते हैं कि जैसे संढको की अत्तिजवनिका के 
कोषों में एक प्रकार का वेरस देखा जावा है, सम्भवत: मनुष्य 
की अक्षिजवनिका में उसी प्रकार के त्रिविध वर्णरस वत्तमान हैं, 
तथा प्रत्येक रस का एक-एक विशेष गुण है। लाल शझौर हरा, 
पीला और नीला, सफेद ओर काला, इन तीन रहड्डों के प्रकाश 
के जोड़े तीनों वर्णरसों में भिन्न-भिन्न वत्तमान हैं, अर्थात्‌ जिस 
वर्णेरस के ऊपर लाल और दरे रु के प्रकाश का प्रभाव पड़ता 
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है उससे पीले-नीले अथवा सफेद-स्याह प्रकाश के द्वारा कोई 
विकार नही उत्पन्न होता । ४ 
लाल-हरे आदि रड्जों के जिन तीन जेड़ो का उल्ज्ेख किया 
गया है उनमे प्रत्येक जेड़े के दे-शे वर्ण परस्पर-विरोधो हैं। 
अर्थात्‌ लाल-हरे के जोड़े मे लाल रड्ड मे हरे का कोई अंश नही है, 
तथा इन देनों वंणों के परस्पर-विरोधी होने के कारण इनके मेल से 
और कोई वर्ण उत्पन्न नही होता । सफेद श्रार काल्मा, नीला और 
पीज्ञा--इन दे।-शे। वर्णों मे भी ठीक यही सम्बन्ध वत्तंमान है । 
हेरिड साहब का कथन है कि इन तीन युगल बर्णों मे से जब कोई 
बरण उपयुक्त व्शरस के ऊपर पडता है तब अवस्था-विशेष से, उस 
वर्ण के प्रकाश के प्रभाव से, उस वरस की सामग्री का क्षय 
अथवा वृद्धि होने लगती है, तथा इस क्षय-ब्ृद्धि के द्वारा एक ही 
वर्गरस की सद्दायता से दो-दे रड्ड उत्पन्न हो जाते हैं। परीक्षा 
करके देखा गया है कि अक्तिजव॒निका के तीन प्रकार के वर्णरसों 
में से जे! केबल लाल-हरे रड्ठ के पड़ने से विकार को प्राप्त होता 
है उसके ऊपर प्रकाश के पड़ने से यदि उस पदार्थ का परिसाण बढ़ 
जावे, ते! देखनेवाले का केवल लाल रडू द्वी दिखाई पड़ेगा; परन्तु 
यदि किसी दूसरे प्रकार फे प्रकाश से उसी पदाथे का क्षय होना 
आरम्भ हो जावे, ते देखनेवाले का हरा रड्ठ दिखाई पड़ेगा । 
अब देखना चाहिए कि हेल्‍महाज साहब इस विषय मे क्‍या 
कहते हैं । तीन जोड़े अर्थात्‌ छ: प्रकार के मूल-रड्डों को मान- 
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कर तथा अज्ञिजवनिका के वर्णरसों के तीन भिन्न-भिन्न घर्स स्वोकार 
करके हेरिड_ साहब ने वर्णज्ञान का पूर्वोक्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
किया था । हेल्महाज साहव ने पहले ही से इस प्रकार के छः 
मूल-बर्णो' के होने से विशेष सन्देह प्रकट किया था । इनके मत 
से लाल, हरा, भार बैजनती--इन तीन रह्डों को छोड़कर और 
कोई वर्ण हम आँख से नहीं देख सकते। इनके सिवा और 
जो सैकड़ों रद हमका दिखाई पड़ते हैं वे इन्ही तीन रड्ो के विचित्र 
सयाग से उत्पन्न होते हैं। द्देरिड_ साहब के सिद्धान्त और हेल्स- 
हाज साहब के मतवाद से केवल यही एक भेद नहीं। हेल्महोज़ञ 
साहव और भी कहते हैं-दृश्टिनाडी के गुच्छे के अन्त से जो 
दण्ड और मेचकों के कोष दिखाई पडते हैं, प्रकाश के द्वारा उन्ही 
के उत्तेजित होने पर आँखें से रड्र दिखाई पडते हैं । यद्यपि इन 
दण्डों और मेोचकों के आकार से परस्पर कोई भेद नही दिखाई 
पडता, परन्तु ये वस्तुतः तीन प्रकार के भिन्न पदार्थ हैं। लाल, 
हरे, ओर बैजनी --इन तीन मूल-बर्णों का प्रकाश इन तीन प्रकार 
के काएऐं पर एक साथ ही प्रभाव नहीं डालता, एक ही एक रघ्ड 
का प्रकाश इन तीन जाति के कोषों से से एक-एक को अलग- 
अलग उत्तेजित करता है, ओर उस उत्तेजना के--दृष्टिनाड़ों के 
द्वारा--मस्तिष्क में पहुँचने पर वर्ण-ज्ञान उत्पन्न होता है। इस 
कारण जिस प्रकाश के द्वारा लात रड़्वाले काष उत्तेजित होते 
हैं उस प्रकाश का हम लाख रह का हो देखते हैं। शेष 
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दोनों जातियों के काषो पर इस प्रकाश का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

हमारी आँखों से लाज्, हरा, और बेजनी--केवल यही तीन: 
मुख्य रड्ठ नहीं दिखाई पड़ते, वरन्‌ सेकड़ों प्रकार का प्रकाश 
आँखें मे पड़कर स्वेदा सेकड़ों विचित्र रड्ड उत्पन्न करता है। इस 
विषय से हेल्महे/ज्ञ साहब का कथन है कि यदि मिला हुआ प्रकाश, 
अक्ञषिजवनिकां के ऊपर पड़कर, पूर्वोक्त त्तीन जातियों के कोषों की 
एक साथ ही भिन्न परिमाण मे उत्तेजित करे तो लाक्ष, हरा, श्रार 
बैजनी इन तीन झुख्य-वर्णो' के मेल का अनुभव होगा । इस कारण 
तीन ही मूल-रड्ठ होने पर भी हम, इस प्रकार, अनेक वर्णों से 
रखित प्रकाश को देख सकते हैं । 

इस प्रकार देखा जाता है कि देल्महोज़ साहब के मत से 
इन दण्डों और मेचकों के तीन प्रकार के कोषों की विचित्र 
उत्तेजना ही रड्ड-भेद का मूल-कारण है। यदि किसी प्रकार के 
आलेक से केवल्न एक ही जाति के कोष उत्तेजित है| ते उन कोषों 
की जाति के अनुसार हमका लाल, हरा, अथवा बेजनी इसमे 
से एक ही रड्ड दिखाई पड़ेगा | 

पूर्वोक्त दोनों सिद्धान्तों मे से आजकल वैज्ञानिक हेल्महोज़ 
साहब के कथन ही का अधिक मानते हैं । हज़ारो रख्डो मे से 
लाल, हरे, ओर बैजनी रड्ग के ही इन्होंने किस कारण से मूल- 
वर्ण माना, इस विषय की विशेष आरल्ाचना इस छोटे से प्रवन्ध 
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में उपयोगी नदीी। आँख के ऊपर अनेक प्रकार के काशल से 
नाना प्रकार फे रड्डों का प्रकाश डालकर हेल्महाज्ञ साहब ने केवल 
लाल, हरे, और बैजनी वर्णो' को ही क्षीण होते दिखा दिया हे । 
इसी प्रकार और भी प्रनेक परीक्षाओ की सद्दायता से यह विल- 
कुल सिद्ध कर दिया गया है कि ये तीन रड्ढ ही मूल-बर्ण हैं। द्वेरिडा 
साहब की तरह कंवल कल्पना ही के आधार पर हेल्महेाज़ साहब 

ने कोई कथन नहीं किया। जो कुछ उन्होंने कहा है उसको 
प्रमाणों के द्वारा सिद्ध भी कर दिया है। जान पड़ता है, इसी . . 
कारण हेल्मद्वाज साहब के सिद्धान्त का आ्राजकल इतना श्रादर 
हो। रहा है। 


१३ 


तबराणतत्त 


वत्तेमान प्रबन्ध मे हम इस विषय की आलेचना करेगे कि 
“ गन्ध देनेवाला पदाथ किस अ्रवस्था मे नासिका के भीतर पहुँचकर 
गन्ध उत्पन्न करता है; परन्तु यह हमारा आलेच्य विषय नहीं है 
कि हम लोग घारशेन्द्रिय के द्वारा कैसे गन्ध का अनुभव करते हैं । 
किसी शरीरतक्तवेत्ता से घाण की संज्ञा पूछने पर यह उत्तर 
मिलेगा कि किसी वस्तु से निकलकर हमारी नाक के भीतर ब्रायो- 
त्तेजक स्रायु ( 0!8०० ऐे७ए० ) का जो पदाथे उत्तेजित 
करता है वही ध्ांण है । परन्तु गन्ध की यह परिभाषा निर्दोष 
नही है। इस संज्ञा से यह नहीं जाना जाता कि गन्धयुक्त 
पदाथे से से जे अश निकलकर नाक के विवर में जाते हैं वे किस 
अवस्था मे होते हैं। नाक के पास चन्दन रखने से उसकी मृद्ु 
गन्ध का अनुभव होता है। परन्तु इस परिसाषा से यह नहीं 
ज्ञात होता कि इस समय चन्दन वायवीय अथवा वरत्ञ अवस्था 
में नाक से प्रवेश करता है, अथवा कठिन अवस्था मे रहकर ही 
घूलि के कणों के समान नाक में घुस जाता है । 


प्राणतत्त्त श्€ूप 


जड़-विज्ञान का काये पदार्थो' की अनेक अवस्थाओं के अनेक 
गुणों की आल्लाचना करना है। इस कारण घाणतत््व की 
श्रालचना करते समय गन्ध के विषय मे वैज्ञानिक ऐसा सूक 
उत्तर नहीं दे सकते । इस विषय से उनको स्पष्ट उत्तर देना 
पड़ेगा । वैज्ञानिकों का कथन है कि गन्धोत्पादक पदार्थ के 
अति सूक््म कण, कठिन आकार में रहकर ही, हमारी नाक से 
प्रवेश करते हैं तथा नाक के भीतर ही प्राणेन्द्रिय से उनका स्पशे 
होने से गन्ध-ज्ञान उत्पन्न होता है। एक उदाहरण लीजिए, किसी 
बड़े घर में किसी स्थान पर यदि रत्तो भर कस्तूरी छिपा दी जावे 
ते। उसकी गन्ध उस घर से वर्षा तक महकती रहेगी, तथा उसमे 
से गन्ध के आकार मे अणुओं के इतने काल तक निकलते रहने 
पर भी वह कस्तूरी ताल मे बहुत नहीं घटेगी । गन्धयुक्त द्रव्य, के 
कण इतने सूक्ष्म आकार से विभक्त हो जाते हैं । 

अधिकराश पदार्थों को बहुत गरम करने से वे बहुत सूक्ष्म 
अशों मे विभक्त दो जाते हैं। इसी प्रकार से विभक्त पदाथे को 
हम ले।ग वाष्प ( साफ ) कहते हैं। यह भी पदार्थो' का एक 
विशेष रूप है। तरल अथवा कठिन आकार त्याग करने पर 
पदार्थ इस रूप को ग्रहण करते हैं । परन्तु यह नहीं जाना जाता 
कि अपने खरूप से स्थित रहकर भी कस्तूरी आदि गन्धयुक्त पदार्थ 
कैसे इतने सूच्रम कणों में विभक्त हो जाते रे । वैज्ञानिक लोग 
अगु-परमाण आदि ओर भी सूक्ष्म कणेा का अनुसन्धान कर 


श्र प्राएतत्त 


सकते हैं, इसलिए इस विषय मे सन्देह फरने का कोई कारण 
नही कि उन्होने गन्ध की उत्पत्ति के कारण-रूप अतिसूक्ष्म कणों 
का कठिन अ्रवस्था मे देखकर ही इस सिद्धान्त का प्रचार किया; 
तथा वैज्ञानिक और भवैज्ञानिक सभी खीकार करने लगे, कि द्रव्य 
के अतिसूक्ष्म अंश, कठिन अवस्था मे रहकर ही, नासिका से 
जाकर गन्ध-नज्ञान उत्पन्न करते हैं । 

इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण सच्चित होने 
जक्गे । यह निमग्थय हो गया कि शिकार के शरीर से निकले हुए 
मल भादि--सुक्ष्म कणो के झाकार मे--चारों ओर रह जाते हैं, 
अर शिकारी कुत्ते नासिका की सहायता से उन्ही कणों के पीछे- 
पीछे जाकर शिकार पर आक्रमण करते हैं । परीक्षा करके देखा 
गया है कि एक जाति की तितल्ली का पकड़कर यदि कही दूर 
स्थान में छिपा रक्खा जावे तो उसके साथी थोड़ी ही देर मे उसे 
हें ढूकर निकाल लेते हें। इसके व्याख्यान मे सब कहने लगे 
कि तितली के शरीर से निकले हुए किसी पदाथे के क्ुद्र कण 
फैज्कर दूसरों की व्राणेन्द्रिय पर प्रभाव डालते हैं। इस कारण 
इन कणों के प्रवाह की दिशा का निम्वय करके, पकड़े हुए साथी 
को ढूँढ लेने मे, इन लोगों का कुछ कठिनाई नहीं होती । 

घ्रोणतत्त के इस पुरातन सिद्धान्त की परीक्षा विज्ञान के 
नवीन प्रकाश मे करने का भाव झाज तक किसी वैज्ञानिक के 
सन से नहींडठा। डाकुर एटकिन ( 707 व०ण हित ) 


घराथतस्व १्रूज 


झाजकल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ये इंगलैंड फी सुप्रसिद्ध 
रायल सोसाइटी ( 7१०एशे 5०००० ) के पुराने सभ्य हैं। 
इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षागारों के चल्लाने का भार भी आप ही 
के ऊपर है। इसन प्रध्यापक मद्दाशय ने आजकल घाण-तत्त्व के 
विषय में वहुत कुछ पनुसन्धान किया है। इस पजुसन्धान से 
जे नवीन '्राविष्कार हुए हैं उनसे सबकी विस्मित होना पड़ा है। 
ये कहते हैं कि फाोई पदाथे जब वाष्प के आकार में देकर नाक 
में पहुँचता है तभी हमको गन्ध का पनुभव होता है। पदार्थ के 
शतिसूत्म कर्णों के कठिन अवस्था से रहकर नाक के भीत्तर पहुँचने 
से गन्धज्ञान नहीं होता, उन्तका वाष्परूप में होना झावश्यक है । 
डाकुर एटकिन का पुर्वोक्त सिद्धान्त फेवल अल्ुमान ही 
के आधार पर स्थित नही है। उन्होंने अपने प्रत्येक कथन की 
प्रयक्ष और सहज परीक्षाओं के द्वारा प्रमाणित कर दिया है। 
पाठकों ने श्रवश्य सुना होगा कि किसी वायवीय पदार्थ को 
सश्चित कर, एकत्र करने में धूलिकर्णों के समान छोटे-छोटे कठिन 
जड़कगण बहुत सहायता करते हैं। एफ ही आकार के दे शुद्ध 
कॉच के पात्रों में केवल पानी की भाफ वन्द कर रखने से, जितनी 
देर तक पानी उनमे भाफ के आकार मे रहता है उतनी देर तक वह 
पहचाना नहीं जाता । परन्तु एक पात्र मे कुछ धघूलिकण डाल 
देने से, देननों पात्रों की भाफ को जमाने क्री चेष्टा करने पर, धूलि- 
युक्त पात्र की भाफ को पहले जमते देखा जाता है। पहले के 
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श्द् श्राग्रतरव 


सखच्छ वाष्पपूर्ण पात्र मे, कुहरे के समान, भ्रखच्छ जल्कर्णो का 
सच्चार होने लगता है। बड़े-बड़े नगरो से सबेरे श,्रौर शाम को 
जे एक प्रकार का कुहरा सा दिखाई पड़ता है उसकी उत्पत्ति, वायु 
में उड़ते हुए छोटे-छोटे धूलिकणो तथा घुए के कणो के संयोग से 
ही सिद्ध हुई है। नगरों की हवा से धूलिकण बहुत अधिक 
परिसाण से मिले रहते हैं। इसी से इन स्थानों के जल्लीय, वाष्प 
के कणों के चारों ओर मिल जाने से कुहरा बन जाता है । 
वायवीय पदार्था' के मध्य-स्थित कठिन जड़कणों की इस 
प्रकार की सहायता से एटकिन साहब ने अपने नवीन सिद्धान्त 
की प्रमाणित कर दिया है। इन्होंने दे! खच्छ कॉच के पात्र 
लेकर पहले देनें मे धूलि श्रथवा और किप्ती प्रकार के जडकणों 
से रहित पानी की भाफ रक्खी , फिर एक पात्र मे कुछ कस्तूरी 
डाज् दी। यदि गन्ध सचमुच छोटे-छोटे कर्णों के आकार में 
कस्तूरी से निकत्नतती तो इन कणों के ऊपर पानी की भाफ अवश्य 
जम जाती | परन्तु परीक्षा के समय वह बात नहीं देखी गई । 
कस्तूरी की गन्ध से पूर्ण पात्र भी दूसरे पात्र के समान ही खच्छ 
रहा । इस कारण इस सहज परीक्षा से अच्छी तरह सिद्ध हो 
गया कि कस्तूरी के छोटे-छोटे कयथ कठिन अवस्था मे रहकर हो 
चारो ओर फैलकर गन्ध उत्पन्न करते हैं, यह विश्वास निमूंल था । 
एक काँच की नत्ली में खच्छ रुई रखने पर तथा साधारण 
अपरिष्कृत वायु को उसी नली के भीतर से चल्लाने पर हवा नली 


प्राएतत्त श्र 


में से खच्छ होकर निकलती है। इसका कारण यह है कि 
वायु में मिश्रित घूलि-कण प्रादि रुई की वाधा पाकर अटक जाते 
हैं। इस प्रक्ार वायु को शुद्ध करने का यह एक सुन्दर उपाय 
है। एटकिन साहब ने कस्तूरी आदि से सुवासित वायु का काँच 
की नली के भीतर डालकर शुद्ध किया । यदि गन्ध की उत्पत्ति 
पदार्थो के सूक््म-करण्ों के द्वारा ही होती ते शोधित वायु मे तनिक 
भी गन्ध न रद्दती, परन्तु प्रद्मत्त परीक्षा से वह वात सिद्ध नहीं 
पुई। इस कारण गन्ध की उत्पत्ति पदार्थ फे सूक्ष्म कणों के द्वारा 
होती है, यह भी इस परीक्षा से हमके स्पष्ट मालूम होता है । 

डाकुर एटकिन ने कपूर, नेपृथलिन, इच्र आदि अनेक प्रकार 
के गन्ध-युक्त पदार्थों के ऊपर पूर्वोक्त परीक्षा करके श्षव परीक्षाप्रों 
में यद्दी फल पाया । इस कारण प्राण-तत्त्व की उत्पत्ति के विषय 
में जा पुराना विश्वास था वह आजकल क्रम से शिथित्ल दो रहा 
है। गन्ध उत्पन्न करनेवाला पदाथे यदि कठिन श्रथवा त्तरल 
प्रवस्था में द्वाता ते परीक्षा फे समय वह रुई से रुक जाता; इस 
कारग इस वात को अवश्य मानना पड़ता है कि वाष्पीय श्रवस्था 
में ही पदार्थों की गन्ध उत्पन्न होती है। 

बड़े-बड़े शहरों मे अ्रमेक खानों सें गन्दे नाले वहते हैं। इन 
गन्दी नालियो के द्वारा नगर के खास्थ्य का कितनी हानि पहुँचती 
है, इसकी जॉच करने के लिए--कुछ दिन हुए--कई अगरेज़ 
सास्थ्य-रक्षकों ने प्रयक्च किया था। उससे यह्द निम्वय हुआ था 


२०० घ्रायतत्त 


कि गन्दे पानी की नलियों से उठी मलिन भाफ वायु को दूषित 
कर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है, और गन्दे नाले बड़े,हानिकारक 
हैं। सड़े हुए मल के कण गन्ध के आकार मे हमारे शरीर में 
प्रवेश करते हैं, तथा अनेक रोगो के जीवाणु उनके साथ आकर 
देह मे रोग फैलाते हैं। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्यरक्षकों का पूर्वोक्त 
सिद्धान्त गन्ध की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धान्त के आधार पर 
निर्मित था । परन्तु डाकूर एटकिन की परीक्षा के द्वारा यह निश्चित 
रूप से सिद्ध हे! गया है कि गन्ध केवज्न वायवीय पदार्थों से ही 
उत्पन्न होती है। इस कारण सास्थ्यतत्तववेत्ताओं ने नालियों की 
गनन्‍्ध के ऊपर नाना प्रकार के भयडडूर रोगों के उत्पन्न करने का 
जे! व्यथे देषारापण किया था उसकी, इस नवीन आपविष्कार 
के कारण, अवश्य हो हटाना पड़ेगा, तथा रोगों के जीवाणुश्रों के 
संक्रमण का दूसरा कारण हूँढ़ना पड़ेगा । 

प्राणतत्व के विषय से इस नवीन सिद्धान्त के विरुद्ध राज 
तक कोई बात नहीं सुनी गईं । एटकिन साहव ने भी केवल अलु- 
मान के झ्राधार पर कोई बात नहीं कही। अत्यन्त सहज ओर 
प्रद्यत्त परीक्षाओ के द्वारा उन्होने अपनी प्रत्येक उक्ति का समधेन 
किया है। इस कारण हमका सहज ही विश्वास नहीं होता 
कि इस सिद्धान्त के विरुद्ध सहसा खड़ा होकर कोई कृतकाये 
हो सकेगा.। 


प्राणियों आर उछ्धिज्जों के विष 


उद्धिज्मां ओर इतर प्राणियों फे ऊपर मनुष्य वेहद अत्याचार 
करता है। गाय-बैल, मेड, भेसा, बकरा, सुश्नर आदि की ते बात 
ही जाने दीजिए--देखा जाता है कि घोडां और ऊँटो को भी 
मनुप्य खा जाते हैं। पक्तिया की ता कुछ बात ही नहीं, चूहे, 
साँप, गादद, गिल्नदरी, क्रांखफाडा आदि कीड़े भी मनुप्य के मुँह से 
नहीं बचते । किन्तु उश्चिज्जा के ऊपर मनुप्य इतना अत्याचार नहीं 
कर सक्षते, क्‍योंकि सब वृक्तों के पत्ते श्रधवा फन्न-मूल स्वादिप्ठ नहों 
द्वाते, इस कारण मनुष्य वहत-से उद्धिज्ञों में से, बहुत से। च-विचार- 
कर अपने खाने के योग्य पदाथ ढेंढ लेते हं। परन्तु मास खाने 
के लिए सदा इतना सेच-विचार करने की शआ्रावश्यक्रता नही होती, 
क्योंकि यदि किसी प्राणी फे मास में कोई भ्रुचिकर वस्तु होती 
हैं ते। वद् पकाने से त४"्ट हो जाती है। सभ्य मनुष्य कघा मांस 
नहीं खाते। परन्तु फल, मूल, आर अनेक साग-तरकारियाँ 
फुश्ची खाई जाती हैं, इस कारण, पहले इनका खाद देखकर 
तब लोग इनको खाने फे लिए लेते हैं। इसफे सिवा अ्रधिकांश 


र०्रे प्राणियों श्रौर उद्धिज्नों के विष 


उद्धिज्नों मे जे श्ररुचिकर पदार्थ होता है वह पकाने से नष्ट नहीं 
द्वोता, इस कारण पकाने से जेसे सब प्राणियों का मांस खाने के 
योग्य दे जाता है बैसे उद्धिज्ज नहों होते, नहीं ते मनुष्यों का 
अत्याचार इतना वढ़ जाता कि कदाचित्‌ पृथ्वी पर वृत्त-पोधे भी 
बिरले ही रह जाते | 

शास्त्र का वचन है कि “यन्नार्थ पशव:ः सृष्टा: खयमेव खय- 
म्भुवा?--प्र्थात्‌ ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही पशु उत्पन्न किये हैं। 
परन्तु प्रकृति के काये का देखने से शास्र के कथन से घोर विरोध 
दिखाई पडता है। यह वात किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती 
कि श्रेष्ठ बुद्धिवाले प्राणियों क॑ यज्ञ की श्राहुति के लिए ही दुवेल 
और श्रल्प बुद्धिवाले जीव बनाये गये हैं। व्याप्र और रीछ के 
पैने नख और दाँत, सेई के कॉटे, कछुओ और घोंधों के शरीर 
पर कड़ा आवरण , गाय, भेड़, बकरे शआ्रादि के सींग, बर शोर 
मघुमक्खी के डक, तथा सॉप कं विपेले दाँत--ये सभी आात्मरत्ता 
के उपाय हैं। कीड़े-पतड़ अरादि छोटे-छोटे जीव, जिनके तीच्ण 
डंक नही हैं, अपने शरीर मे से ऐसे बदबूद्ार रस निकालते हैं 
कि शन्नु के इनके निकट आने मे डर लगता है। प्रीप्म आर 
वर्षा ऋतु की राज्रियों मे दीपक के उजेले मे इस प्रकार के बहुत-छे 
दुगन्ध-युक्त फीड़े-पतड़ों देखे गये हैं। मेंढक श्रत्यन्त निरापद 
जीव है। इसके सींग, पैने दाँत अ्रथवा डंक कुछ नहीं है, 

# यहाँ यज्ञ? शब्द का साधारण और प्रचलित अ्रथे लिया गया है । 


प्राणियों और उद्धिज्नों के विष २०३ 


परन्तु यह लम्बी-जम्बी उछाल मारकर अपने प्राणों की रक्षा कर 
सकता है। गेछे तथा सेपे जाति के मेढकां की उछाल बहुत 
बड़ी होती है, तथा साथ ही साथ इनके शरीर से एक प्रकार का 
विष निकलता है। इस विष का परिचय पाते ही कोई शत्रु इनक 
समीप नहीं जाता। कई प्रकार क॑ गिरगिट भी इसी प्रकार शरीर 
से विष निकालकर अपनी रक्षा करते हैं। इस प्रकार देखा 
जाता है कि प्रकृति देवी ने अपनी भ्रल्प बुद्धिवाली दुबेल सन्तानों 
का इन सब अख्रो से सज्जित करके प्रथ्वी पर छोड़ दिया है, 
जिस से चल्लवान्‌ प्राणियों के साथ युद्ध करते समय वे अपनी रक्ता 
कर सकें। इन प्राणियों की अपेक्षा उद्धिज्ण और भी दुर्वल तथा 
निःसहाय हैं, क्योकि सेढक अथवा हिरन के समान लम्बी उछाल 
मारकर ये शन्नु के आक्रमण से अ्रपन्ती रक्ता नही कर सकते | इस 
कारण इनकी अपने शरीर मे ऐसी व्यवस्था रखनी पड़ती है कि एक 
स्थान में संत रहकर दी ये अपनी रक्षा कर सके। इसी से 
किसी मे कॉटे, किसी के पत्तों मे नोकें, ओर किसी के फल, फूल, 
जड़ अथवा पत्तों में विष द्वाता है । इनके डर से अन्य प्रबल्ल जीच 
इन पाधो की हानि नहीं पहुँचा सकते, तथा बड़ा बुद्धिमान मनुष्य 
भी इनके आगे हार मान जाता है। नीम, लिसाडा, धतूरा, इन्द्रायण 
ध्रादि अपने शरीर से विस्खाद रस धारण करके बडो खूबी से 
अपनी रक्षा करते हैं। किसी दिन मनुष्य इनसे सुख्वादु भेजन 
बना लेगे इस बात की सम्भावना आज तक नही दिखाई देती । 
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जो हो, वत्तमान प्रबन्ध मे हस इस विषय की आलोचना 
नही कर रहे हैं कि दुबेल जीव अपनी रक्षा कैसे करते हैं। हम 
ते यहाँ इसी का कुछ परिचय देंगे कि आत्मरत्षा के लिए किसी- 
किसी प्राणी और पौधे के शरीर मे विष सब्चित रहता है । 


टाल बह प, पर... १ रमन के 2 
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मैनफल का पेड । सूचीसुख ( रामबांँस ) । 

पहले पौधें के विष की ही आलोचना की जाती है| खजूर 
अथवा बेर का कॉटा शरीर मे लगने से हमको पीड़ा द्वोती है, 
परन्तु वह वेदना देर तक नहीं ठहरती । बिछुआ अ्रथवा कोंछ 
का काँटा शरीर में लग जाने से जे जलन और पीड़ा उत्पन्न होती 
है वह सचमुच विष की जलन है। पौधों के विष का यह 
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सुपरिचित उदाहरण है। एक छोटे-से अखवीक्षण यन्त्र के द्वारा 
परीक्षा करने से ज्ञात होगा कि बिछुए का कॉटा ठास नही है। 
यह ऊपर से नीचे तक नली के समान पोतल्ा होता है। अभ्रच्छी 
तरह परीक्षा करके देखने से इस शून्य स्थान मे एक प्रकार का 
पानी के समान खच्छ रस देख पड़ता है। यही रस बिछुए 
का विष है। नली के आकार का कॉटा जब प्राणी के शरीर 
में चुभ जाता है तब वह श्पने श्राप टूट जाता है शौर नत्ल के 
भीतर का रस शरीर मे प्रवेश कर विष का कायये दिखाना आरम्भ 
करता है। बिछुए फा विष लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाएं 
की हैँ। चीटी के विष में जे फार्सिक ऐसिड (70॥ 90 30०) 
नामक द्रव्य मिला रहता है वही पदा्थे बिछुए के रस में भी अधि- 
कांश रहता है। इसके सिवा साँप के विष के समान एक प्रकार 
का रस भी, थाड़ा सा, इसमें मिला रहता है। विछुए की जलन 
का फारण यही विष है; इस कारण यदि इस अचल पोधे की, 
चलायमान सॉप के साथ, तुलना की जाघे ते अ्रन्याथ न होगा । 

कोंछ के काटे का विष भार भी भयानक है । इसमे विष 
का परिमाण बिछुए से अधिक दाता है| मनुष्य या गाय-बैज्ञ भ्रादि 
के शरीर में कॉँंछ (कपिकच्छु) फे लग जाने से बचना कठिन है। 
शरीर में अधिक काँटे लगने से मृत्यु तक हा सकती है। 

फूलों में से उग्र गन्ध निकाल् कर भी कुछ पौधे श्रपनी रक्ा 
फरते देखे गये हैं। प्रकृति ने प्राणियों और पौधों का नाना 
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प्रकार से सजाकर प्रपनी शोभा बढ़ाने ही के लिए पृथ्वी पर 
नही छोड़ दिया है, वरन्‌ पत्तों ओर फूज्लों के विचित्र रब्ठ_ तथा 
उनकी सुन्दर रचना के भीतर एक शुभ उद्देश्य छिपा हुआ है। 
जिस सुगन्ध को लेकर फूल खिलता है वह कंवल्ल मनुष्यों को 
प्रसन्न करने के लिए नहीं है। उद्धिजतत्वेत्ताओं ने इसका 
ओर ही कारण बतलाया है। फल्ल उत्पन्न करके वंश की रक्षा 
करना हो उद्धिज्ों के जीवन का लक्ष्य है। उद्धिज्वेत्ताश्रों का 
कथन है कि फूज्त की गन्ध इस काये मे सहायता करती है, 
पौधे अपने फूले के भीतर मधु उत्पन्न करके गन्ध के द्वारा दूर से 
तितली, पतगा का आसन्त्रण करते हैं, ओर जब तितलियाँ फूल्लो 
का सधु चूसने को बैठती हैं, तव्र साथ ही साथ फूलो का पराग 
गर्भकेसर के साथ मिलकर फल्ल बनना आरम्भ होता है। परन्तु 
हमने पौधे की जो तीज्र दुर्गन्ध का उल्लेख किया है से पतंग 
को बुलाने के लिए नही । डसकी व्यवस्था वे! इसलिए की गई 
है कि हानिकारक जीव उनके पास न आ्रा सकें । लिली (/5) 
जाति के कुछ फूलों क्री गन्ध मनुप्य नहीं सह सकते, तथा इस 
बात के भी अनेक प्रमाण पाये गये हैं कि यह गन्ध भ्रनेक प्रकार 
की पीडा देती है। हमारे चम्पा के फूल की गन्ध से माथे मे 
पीड़ा होने की बात भी इसी प्रसंग से उल्लेख करने याग्य है । 

अच उद्धिज्नों का छोड़कर प्राणियो की आलोचना करनी 
है। आत्मरतक्षा के लिए तथा कभी-क्ीी आहार सम्रह करने के 


आयियों शेर उद्धिज्ों फे विष २०७ 


लिए कितने प्राणियों के शरीर में कितने प्रकार का विप है, इसका 
हिसाब लगाना फठिन दै। ये साधारण पाधों की तरह शरीर 
को विस्वाद करके झपनो रक्षा नहों करते, इस कारण जीवन- 
सप्राम में विजयी कराने के लिए प्रकृति ने इनके शरीर में नाना 
प्रकार के विपले पअ्रम्र बनाये हैं। प्राणियों के विपों की परीक्षा 
फरने से शरीर फे ऊपर इनका प्रभाव दी प्रकार का देखा गया 
हैं। कुछ विष ऐसे दूँ कि वे जब तक रक्त से न मिले, शरीर 
का किसी प्रकार फी द्वाति नदी पहुँचा सकते। साॉँपका विष 
तथा विच्छू फा विप इसी श्रेणी फे श्रन्तर्गत है। दूसरे प्रकार के 
विर्षों फं! रक्त में मिल्नने को काई पअवश्यकता नहीं होती। 
खाने-पीने के पदा्ध के साथ पेट में पहुँचकर ही वे अपना 
प्रभाव दिखाने लगते हैं। मकड़ी श्रादि का विष इसी जाति का 
है। फेल साप अ्रथवा विच्छू का विष द्वी शरीर में प्रवेश कर 
द्वानि नहीं पहुँचाता; बरन्‌ सेढक के शरीर से जो पसीने के समान 
रस निकलता हे उसकी मनुप्य फे शरीर में डालकर देखा गया 
है कि उसके प्रभाव से मनुप्य थाडी ही देर में अ्रखस्थ हो जाता 
है। इल् ( 770) ) नामक एक समुद्र फी मछली का रक्त किसी 
प्रायी के शरीर से प्रवेश करते ही विप के लक्षण प्रकट करने 
लगता है। कुछ जाति फी मछलियों और गिरगिटों के मुंद्द 
की लार भी रक्त से मिलफर विप क॑ लक्षण प्रऊट करने लगती है ) 
फ्रान्सीसी वैज्ञानिक पाश्च्यूर साहब ने सिद्ध कर दिया है कि बच्चो 
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के मुँह की लार में भी विष द्वाता है। महीने-डेढ़ महीने के बच्चे की 
लार एकन्न कर खरगेश शआादि प्राणियों के शरीर से प्रवेश कराने से 
विष का लक्षण प्रकट करने लगती है, परन्तु इस विष को खा लेने 
से किसी प्राणी के शरीर मे श्रस्वस्थता के लक्षण नहीं दिखाई पडते | 
विपैज्ञे दाँतवाले जीवां के शरीर मे किस स्थान पर विष बनता 
है, इस बात का भअ्रनुसन्धान किया गया है। इसके द्वारा ज्ञात 
हुआ्ना है कि विपैज्ञे दॉतवाले प्राणियों के दाँतों की जड़ मे एक 
क्ुद्र कोष होता है। बस, यही कोष विष का पात्र है। सॉप 
के विषैले दाँत मे जैसे एक प्रकार की नाली होती है वैसी ही 
नातली अन्य विपैल्ले दाँतवाले प्राणियों के दाँतों मे देखी गई है। 
इच्छा करते ही दात की जड़ के कोष का विष, इनके दाँतों के 
भीतर की नाली मे हे।कर, शत्रु के शरीर मे प्रवेश कर जाता है। 
माणुर तथा सींगी मछली के कॉटों मे विष होता है, इनके हाथ- 
पैरों मे लग जाने से बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार की 
अमेक मछलियों के कॉटों की जड़ मे ऐसे द्वी विष-क्राष पाये गये 
हैं, और इनके कॉटों मे भी सांपों के विपैज्ञे दांतों के समान 
नालियाँ पाई गई हैं । 
कॉटे चुभाकर अथवा नखो के प्रहार से प्राणियों का जो 
विष शत्रु के शरीर मे प्रवेश करता है उसकी प्रकृति का निर्णय 
करने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाएं की हैं। आश्चर्य 
यही है कि बिछुवा आदि पौधों के विष मे जे। फार्मिक ऐसिड 
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पाया गया है वही इसमें भी देखा गया है। स्नायु-मण्डली को 
ज्ञानशुन्य कर देना फामिक ऐसिड का प्रधान गुण है। विष के 
साथ इसके मिले रहने से दुर्वैल्ल प्राणियों को शिकार करने मे बड़ो 
सहायता मिलती है|. छोटी सी लखुरी जब बड़े गुबरीले के 
ऊपर आक्रमण करती है तब किसी प्रकार एक बार गुबरीले के 
शरीर मे डड्टू मारने से ही, फ़ार्मिक ऐसिड के द्वारा, वह गुबरीला 
लकबा मारे हुए रोगी के समान विवश हो जाता है, क्लौर फिर 
छखुरी उसके केश पकडकर जहाँ चाहती है ले जाती है । 

मधुप्रक्खी ओर बरों के समान बिच्छू का विष भी उसकी 
पूँछ मे ही हे।ता है। इसके शआगे की देनों डाढे' तथा दॉत 
विलकुल निर्विष होते हैं। पूँछ के सिरे मे लगा हुआ तीचण डड्डू 
आर .उसी से मिला-हुआ छोटा-सा विष-काोष इसकी आत्म-रक्षा 
की सामग्री है। पैनी नाकवाले डड्टू को यह बड़ी सावधानी से 
कुण्डली बनाकर ऊपर उठाये रखता है शौर-शत्र के सामने आते 
डी उसके शरीर में उस डट्टू को मार देता है । 

जैल्ली फिश ( 7०॥ए पप5॥ ) नामक एक सामुद्रिक प्राणी के 
शरीर मे भी विप पाया गया है । इच्न प्राणियों के पास डड्डू, 
विष के दॉत, अ्रथवा सींगो मछली के समान विषमय कॉटे नहीं 
होते; ये ते। भ्पने शरीर मे से मकड़ी के घागे से भी पतला विषैज्ञा 
तन्‍्तु निकालकर अपने शात्रु को ,पकड़ लेते हैं। इस तनन्‍्तु का 
विष शत्रु के शरीर से विच्छू के विष के समान पीड़ा देता है। 

१४ 
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इसी फारण इस जीव को सामुद्रिक् विच्छू ( 8०७ )९०४४॥७ ) भी 
कहते हैं । 
प्राणियों मे पत्र जाति के शरीर में जितना विप पाया जाता 
है उतना श्र किसी जाति मे प्राय: नही देखा जाता । मधुमक्खी, 
बर, ततैया, चीटो आ्रादि सभी विपैज्ञे जीव हैं तथा इन सबका 
विष पूँछ मे ही रहता है । फेवत्त तन्‍्तुक्कीट और सच्छर का विप 
उनकी पूँछ मे नहीं रहता। तन्‍्तुकीट का विष उप्तकी चोटी 
से, तथा मच्छर का विष उप्षके मुँह मे रहता है। मकड़ियों के 
पावे! मे नख होते हैं, इन नखे। की जड़ों मे ही इनका विप रहता 
है। गाजर का विष उसके दॉतों मे रहता है, श्रै।र वह दाॉतों 
की जड़ों मे, भरा रहता है, वहों से इच्छापुसार विष निकालकर 
वह काट सकती है। पतड्ो की संख्या जितनी अधिक है उतने ही 
अधिक उनके शत्रु हैं। अनेक पक्षियों का प्रधान आाहार पतड्ढे ही 
हैं। इनके सित्रा छिपकली, गिरगिट तथा बिल्कुल सीधा मेढक 
भी पतड़' को सम्मुख देखकर सिह के समान उस पर ऋपटता 
है। इन्हीं सब शत्रुओं के प्राक्रमण से बचने के लिए पतड़ो 
'के शरीर मे, मुँह में, पूँछ में, दॉाँतों मे, ओर नखें से विष 
बद्दता है । 
बड़े श्रचरज की बात है कि हमारी फरीगामछली की बडो-बड़ी 
डाढ़े हैं परन्तु उनसे विष नहीं। केकड़े की भी वही दशा है। 
डाढें हैं ते! बड़ो-बड़ी, परन्तु बिल्कुल निर्विष हैं। पत्तियों के 
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पाँवा के नख ओर चोंच वहुत तीक्षण होती है, परन्तु इनमे भी विष 
के लक्षण नहीं पाये जाते | 

जिन प्राणियों के शरीर में कोई विपेज्ञा अड्ड नही होता उनमे 
से कुछ के मांस मे विष के लक्षण पाये गये हैं। इंगलैण्ड के सुप्र- 
सिद्ध मननशील वैज्ञानिक लैंड स्टर साहव (97 7989 _&7]76४08/) 
ने गणना करके देखा है कि कम से कम से मे दस लोग इच्छा 
ऋरने पर भी मछली का सांस नहीं खा सकते । यदि उनको 
ज़बरदस्तो खिला दिया जावे ते नाना प्रकार की पीड़ाओं के लक्षण 
दीखने लगते हैं। यह देखकर लैड्डेस्टर साहव कहते हैं कि 
मछली का मांस खाने से अख्स्थता के लक्षण उत्पन्न होना विष 
का परिचय देता है। विष खाने से सभी लोग अखस्थ नहीं होते। 
ऐसे अनेक विष हैं जिनसे एक मनुष्य के शरीर से जे! फल्ल देखा 
जाता है वह दूसरे के शरीर मे नही देखा जाता । इस प्रकार 
की घटना प्राय: देखी जाती है कि एक आहार करने से अथवा 
एक ही जत्न पीने से एक मनुष्य पीड़ित होता है और दूसरा, 
आहार के विष का पचाकर, स्वस्थ वना रहता है। इन वातों का 
विचार करके ही लैट्टू स्टर साहब कहते हैं कि निरामिषाहारी जन 
सछली का मांस खाते ही जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं उसका 
कारण सछली के मास के विष के सिवा आर कुछ नहीं । ऐसे 
भी अनेक लोग देखे गये हैं जे! क्तीगा मछली अथवा केंकड़े खाते 
ही घीमार पड़ जाते हैं । पकाने पर भी मछली के मांस से थोड़ा 
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सा विष रह जाता है, यही मानकर लैड्डू स्टर साहब ने निरामि- 
घाहारी लगे! की रुचि-अरुचि का व्याख्यान देने की चेष्टा की है। 

बड़े आश्चरय का विषय है कि सॉप आदि के जिस तीज विष 
की एक बूँद द्वी रक्त मे मिल जाने से बड़े प्राणी की झुत्यु हो जाती 
है, उसी विप के उनके शरीर मे द्वी प्रवेश करने से काई हानि नहीं 
हो।ती | यदि एक सॉप दूसरे सॉप का काट खाबे ते काटे हुए सपे 
का कोई हानि नही होती, यह श्नेक परीक्षाओं के द्वारा प्रमाणित 
हो। चुका है। कई जाति के सॉप क्रोधित होने पर अपने ही शरीर 
के काट लेते हैं, परन्तु अचरज की बात है कि अपने ही विष से कई 
नहीं मरता | श्राजकल्न इस विषय मे जीवतचवेत्ता अनेक प्रकार से 
अनुसन्धान कर रहे हैं। इसके द्वारा निश्चय हुआ है कि जैसे 
चेचक, डिप्थीरिया (बच्चों का गला आ जाना) आदि रोगों के बीज 
की थेड़ी-सी मात्रा शरीर मे रहने से, उन रोगों, के नवीन श्राक्रमण 
से काई हानि नही दह्ोतो, उसी प्रकार सॉप श्रादि के. शरीर मे 
विषकाष रहने के कारण नये विष से उनकी कोई हानि नही होती । 
हाइड्रोफ़ोबिया ( प्त/07090099 ) अर्थात्‌ जल्ातड्डू रोग से वचने 
के लिए जैसे हम लोग थेड़ा-सा पागल्न कुत्ते का विष घारण करके 
निश्चिन्त हे! जाते हैं, उसी प्रकार सॉप भी अपना ही विष शरीर 
में धारण करने के कारण ,निश्चिन्त रहते हैं । . इसी कारण एक 
दूसरे के काटने से, अथवा अपने ही शरीर में विष का सब्चार 
कर लेने से, सॉप आदि की कोई हानि नहीं होती । 


अम्तत और विष 


यह तो हम जानते नहीं कि कलियुग से अमृत कहां है, 
परन्तु विष को ढू ढ़ने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। सॉप 
के मुँह मे विष है, कुत्ते के दाँत में विष है, डाक्र की शीशी में 
विप है, कविराज या वैद्य की पोटली में विष है, तथा दुकानों की 
खाने-पीने की वस्तुश्रों मे तो विप ही विष भरा है। अस्त 
चालभाषितमः--यदि यह वचन सत्य हो ते छोटे से बालक फी 
छूँद्ली चातां से ही कुछ अम्रत निकाल लिया जा संकता है; परन्तु 
ये बाते ते बिल्कुल ही छोँछी हैं। इनको छूते-पकड़ने का कोई 
उपाय नही, इस कारण इनके ऊपर किसी प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा 
लही चल्ल सकती | इसके ऊपर यदि घर के दूसरे काने से किसी 
क्ञोगतर कण्ठ का विपमय शब्द सुनाई पड़ गया ते इस विष की 
बाछार से “वालह्मभाषितम्‌? नि.शेष ( )7०प४/७४)७७१ ) हो जावेगा, 
तब “'बालभापितम्‌” के भ्रसत के ऊपर कैसे परीक्षा हे। सकती है? 

सत्ययुग मे सनुष्य क्या खाकर जीवित रहते थे, इसका पता. 
यत्रे से नहीं लगता,--ऋदाचित्‌ ये अम्रत ही पर निर्वाह करते रहे 
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हों | परन्तु पाथी मे लिखा है कि “कली अन्नगता: प्राणा:?--इस 
कारण यह मानने में भूल नहीं कि कलियुग मे अन्न आदि आहार 
के पदार्थो' मे ही अम्त आकर स्थित हो गया है, इसके सिवा-- 
दुग्ध शर्करा चेव घृतं दधि तथा मधु । 
पश्चाम्तमिदं प्रोक्तं विधेयं सर्वकमेसु ॥ 
दूध, दही, घी, चीनी शऔर मधु ( शहद ) ये पाँच अमृत 
कहे गये हैं, और सभी अनुछ्ठानां से इनका व्यवहार किया 
जाता है। यह वचन भी मानकर आजकल चलना पड़ता है। 
इस कारण पश्चाम्ृत के दही, दूध, घी, मधु और चीनी ये सभी 
कलियुग मे अमृत हैं । श्रतएव यदि बढ़िया भाजनों की ही शभ्रम्गत 
मान लिया जाय ते इसमे बहुत थाड़ी सी भूल रद्द जावेगी । 
.. सुना है कि कुछ काल पूर्व हमारे पहाड़-पर्वेतों की गुफा प्रो 
में ऐसे साधु-संन्यासी अक्सर देखे जाते थे जा, महादेव के 
समान, विष का पचा लेते थे। इन लोगों का भक्ष्याभक्ष्य का 
विचार नही था। अम्रत झ्लौर विष को ये लोग एक-सा ही 
भक्ष्य समझते थे। इस प्रक्वार के संन्‍्यासी आजकल्न नहीं देखे 
जाते। परन्तु इस कलिकाल में और ल्लोगों का एक ऐसा ही 
दल देखा गया है जे। अमृत और विष को एक ही श्रेणी मे रखना 
चाहते हैं। ये संन्यासी नही, पूर्ण ग्रहस्थ हैं, और हसारे दो 
समान आहार-विहार तथा कामकाज करते रहते हैं। ये लोग 
झाजकत के वैज्ञानिक हैं । ये लोग एक खर से कहते हैं कि अमृत 


अमृत श्र विष २१५ 


और विष एक ही श्रेणी के पदाथे हैं। हमारे संन्‍्यासियों की 
तरह ये लोग विष खाकर पचा अवश्य नही सकते परन्तु कागृज- 
पत्र के ऊपर इतने प्रमाण देते हैं जिससे मानना ही पड़ता है कि 
अमृत और विष एक हो पदाथे है। 

अब इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए। विज्ञ पाठक 
श्रवश्य ही जानते हैं कि हम लोग जितने भक्ष्य त्था अभक्ष्य नाता 
प्रकार के पदार्थो' का चारों ओर देखते हैं उनमे से कुछ का छेोड- 
कर प्राय. सभी दा, तीन, चार अथवा अ्रधिक मूलपदाथों 'के 
याग से उत्पन्न हैं। हम लोग जिस पानी से भल्ती भाँति परिचित 
हैं उसी का देख लीजिए । रसायनशात्ला से वैज्ञानिको ने पानी 
का विश्लेष करके हाइड्रोजन ( प्रए१7०४०॥ ) और अक्षिजन 
(0०55४४था ) नाम के दा वायवीय पदार्थों का उत्पन्न करके दिखला 
दिया है। अक्षिजन ओर हाइड्रोजन ये देना वायु मूलपदाथे 
हैं, इनका किसी प्रकार से विश्ल्ेष नहीं हे। सकता; अर्थात्‌ इनका 
ताड़कर कोई नया पदाथे नद्दीं वनाया जा सकता। इस कारण 
कहा जाता है कि पानी नामक पदाथे अ्रक्षिजन और हाइड्रोजन के 
सयोग से उत्पन्न है। वैज्ञानिकों के हाथ मे कोई भी पदार्थ पड़ 
जावे ते उसकी इसी प्रकार परीक्षा करके वे कह सकते हैं कि वह 
अमुक-अ्रमुक मूलपदा् के योग से बना है। पत्थर, मिट्टी, 
वृक्ष, घास, घाठु, अधातु--काई पदाथे इनकी परीक्षा से बच नहीं 
सकता, सबका अपना भेद देना ही पड़ता है | 
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संसार मे जितने जड़ श्र चेतन पदार्थ हैं उन सबका पूरी 
त्तरह से विश्लेष वैज्ञानिक आज तक नहीं कर सके। सबको 
दूढकर रसायनशात्ता से विश्लेष करता भी असस्मव जान पड़ता 
है। परन्तु जिन-जिन का विश्लेष किया गया है उनन्‍्हों में एक 
चड़ी विचित्र वात निकली है।- जीवों से उत्पन्न पदार्थों का 
विश्लेष करने से प्रत्येक मे अनेक मूलपदा्थ' दिखाई पड़ते हैं । 
हरिश के सांग, मार के पड्ढ, आम की गुठली, आह फा रस, 
सिर का मस्तिष्क, धास का बीज, वनभानुष की पूँछ, चसगीदड़ का 
पड़, खरगोश का सांस, छिपकली के पॉव तथा दूध, धी, सक्खन, 
दाल, चावल, मछली, तेल, जलेबी, कचारी, इमरती, पेड़ा, पुल्नाव, 
फढ़ो, फेलिया आदि किसी भी चेतन-पदा्थे से उत्पन्न वस्तु की 
परीक्षा: करने से, कुछ' निर्दिष्ट पदाधों का छोड़कर और किसी 
नवीन पदार्थ का चिह्न भी नहीं दिखाई पड़ता, तथा इन निद्धिष्ट , 
पदार्थों की संख्या बहुत नहीं है। अज्ारक वाष्प, जल, अमे- 
निया ( .3॥0770778 ), भ्रक्षिजन, गन्धकु, फरास्फूरस ( ?)08- 
77००७ ) और कभी-कभी एक-आाध खनिज पदाधे को छोड़कर 
किसी जीवेत्पन्न पदार्थ में दूसरी वस्तु का लेशमात्र' नहीं मिलता । 

इस कारण मानना पड़ता है कि कुछ पदार्थों के योगं से ही 
समस्त चेतन द्रव्य बने हैं। परन्तु कुछ सुपरिचित पदार्थों के ही 
मेल से सहस्नो विचित्र वस्तुओ के उत्पन्न हो जाने की बात सुनकर 
सन में यह चिन्ता उत्पन्न होती है कि यह सब कैसे हुआ । इसकी 
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व्यवस्था यह है कि जैसे हलवाई खेाश्मा श्रौर वीनी के योग से 
पेड़ा, चर्फी, कुलाकन्द, लड़, श्रादि भिन्न-मिन्न पदार्थ बना लेते हैं 
चैसे द्वी संसार में यह विचित्र रचना दिखाई देती है। फिर भी 
पान, चूना, कत्था, और सखाले फे योग से' वीड़ा ही वनता है; 
इनके योग से किसी दिन' जगन्नाथजी का प्रसाद, मलाई का 
लड्डू, अथवा और कोई पदाथ बनते आज तक न ते देखा और 
न कभी सुना । | 

केवल्ल कुछ पदार्थों के योग से ही संसार के प्रत्येक चेतन- 
पदाथे का वनना पश्रसम्भव सुनकर वैज्ञानिक चुप न रह सके । 
वे कहने लगे कि हलवाई के उदाहरण से वैज्ञानिकों का दृष्टान्त 
नही मिलता । हलवाई घी, चीनी और सूजी लेकर ' मेहन- 
मांग बनाता है। वसंतु निस्सन्देह बहुत सुन्दर वनती हैं, परन्तु 
माहनमभेग में घी थघो ही रहतां है, चीनी चीनी ही रहती है कर 
सूजी सूजी ही । इन तीनों पदार्थों के केवल ऊपर-ऊपर के मेल 
से मेहनसेग तैयार हो। जाता है। परन्तु वेज्ञानिक जब दे भाग 
हाइड्रोजन तथा एक भाग अ्रक्षिजन लेकर रसायनशाल्ला से बैठ 
जाते हैं तब इन देनेों पदार्थों के मेल से जो वस्तु उत्पन्न होती है 
उसके साथ हाइड्रोजन अथवा अज्विजन किसी का मेल नहीं 
होता | वैज्ञानिक प्रक्रिया इसी प्रकार की होती है। जिन- 
जिन द्रव्यों से जे।' पदार्थ बनता है उनके साथ उस पदार्थ का 
मेल नहीं होता--न' आकार में, न गुय से। इसके सिवा 
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परिमाण की बात अल्लग है। एक सेर खोबे मे श्राघ सेर चीनी 
मिलाने से सुन्दर गाला बनता है, परन्तु उसी एक सेर खेवे मे 
सेर भर चोनी मिलता देने से गुड़ की भेली नही बन जाती, वनताः 
गोला ही है; हाँ, कुछ कड़ा हो। जाता है और मीठा भी अ्रधिक । 
परन्तु वैज्ञानिक-प्रक्रियाओ मे पदार्थों का परिसाण न्यूनाधिक है। 
जाने से बिलकुल भिन्न पदार्थ बन जाते हैं । 

अब मान लिया जाबे कि दे! भाग हाइड्रोजन ओर एक भाग 
अत्षिजन लेकर वैज्ञानिक कोई पदार्थ बनाना चाहते हैं। इन पदार्थों 
के मेल से अशु के बराबर जलन बन गया। परन्तु द्वाइड्रोजन के 
इन्ही दे! भागो के साथ अज्ञषिजन के एक भाग के बदले दे। भाग 
मिला दिये जावे ते जल्ल उत्पन्न नहीं होगा । एक ऐसा पदार्थ 
बनेगा जिसके साथ जल्ल का दूर का भी सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता। मभूलपदार्थों के ऐसे ही ऐसे विचित्र संयोग से नये-नये 
पदा्थे उत्पन्न हे।ते देखकर वैज्ञानिक कहते हैं कि सम्पूणे चेतन-पदार्थों 
का सातल-मसाज्ञा ( उपादान द्रव्य ) एक ही होने पर भी--उसके 
मिन्न-भिन्न परिमाण से संयुक्त होने के कारण--हम लोग इतनी: 
विचित्रवा देखते हैं। केवल चेतन-पदाथे ही नहीं, जडसृष्टि की 
विचित्रता का भी यही कारण है। परन्तु जड़-पदाथे जिस-जिस 
वस्तु से बने हैं उन उपादान द्रव्यो का निर्णय करके, उन्त सब' 
वस्तुओं का एकत्र कर, रसायनशाला मे जैसे हम उसी जड़-पदार्थ 
को बना लेते हैं बैसे ही हम चेतन-पदाथे को नहीं बचा सकते ॥ 
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चेतन-पदार्थों करा हम विश्लेप कर सकते हैं, श्रौर यह निेय 
कर सकते हैं कि कौन-कऔन से मूलपदा्थ उनमे विद्यमान हैं 
तथा उनमे से प्रत्येक का परिमाण भी जान सकते हैं, परन्तु जब 
लतने दी परिमाण में उन्हीं पदार्थों की लेकर रसायनशात्ता में 
वैठकर परीक्षा करने लगते हैं तव जिस चेतन-पदाथे के उत्पन्न होने 
की आशा करते थे वह नहीं बनता । इससे यही सिद्ध होता है 
कि चेतन-पदाथे का हम विश्लेष कर सकते हैं, परन्तु उसे बना 
नहीं सकते | 

एक उदाहरण कं द्वारा यह विषय भली भांति समझ मे आ 
जावेगा । जल्ल एक जड़-पदार्थ है। रसायनशालज्ञा भें इसका 
विश्लेप करने पर दो भाग हाइड्रोजन श्लरौर एक भाग अ्त्षिजन के 
सिवा इसमे आर कुछ नहीं पाया जाता। अब यदि हम दे 
भाग हाइड्रोजन श्रौर एक भाग अक्तिजन मिलावे, तो ठीक उसी 
प्रमाण में जल उत्पन्न हो जावेगा । परन्तु हम चेतन-पदार्थों को 
इस प्रकार नही बना सकते । चीनी चेतन-पदाथे है । हमारे 
देश से वहुत करके यह ऊख के रस से ही बनती है। वेज्ञानिक 
प्रक्रिया से इसका विश्लेष करने पर १२ भाग अड्भार ( (४7४०० ), 
श२ भाग हाइड्रोजतल ओऔर ११ भाग अ्रक्षिजन के सिवा इससे 
कुछ नहीं होता । अब यदि कोई इसी परिमाण से अड्डार, हाइ- 
ड्रोजन ओर अज्षिजन लेकर शैर इनके मिल्लाकर चीनी बनाने 
का प्रयत्न करे ते कुछ ओर ही पदार्थ वन जावेगा,--चीनी नही 
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बनेगी । हिंतापदेश की राजपुत्र मरे हुए पशु की इड्डियाँ जोड़ 
सके थे, सुखी इड़्ियों में मांस भी संगा सके थे, कैवल उसमें 
प्राण नही डाज्न सके थे । हमारे वैज्ञानिक द्ाड़, मांस, प्राण कुछ 
भी नहीं बना सकते, केवल विश्लेष कर सकते हैं । प्रकृति देवी 
अ्रन्तःपुर मे बैठकर किस काशल से हमारे छुपरिचित अक्षिजन, 
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, श्रद्भार आदि का सिलाकर लता, पत्ते, फल्न, 
'फूल, नर, वानर भादि बनाती चली जाती है, यह भेद हमारे वेज्ञा- 
निक आज तक नहीों जान सके । चेतन-पदार्धोँ के बनाने का 
कैशल केवल प्रकृति ही को ज्ञात है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने 
दे-चार चेतन-पदाथ रसायनशाला में अवश्य बना लिये हैं, जेसे 
रेशम, कपूर, नील, अ्रधवा स्वर--परन्तु ये कृत्रिम पदाथ प्राकृतिक 
पदार्था से सब अशों में मेल नद्ीं खाते । इस कारण यह नहीं 
कहा जा सकता कि इनके निर्माण का रहस्य वैक्षानिकों की 
ज्ञात हा गया। 

जे! हो, अमृत और विष की बातें करते-करते हम ज्ञोग बहुत 
दूर आ गये, अब फिर उसी विषय पर वलना चाहिए। अमृत 
के विषय से पहले बहुत कुछ कह चुके हैं, अब देखना है कि विष 
की विषय में वैज्ञानिक क्‍या कहते हैं। अधिकांश चेतन-विषों--- 
जैसे सॉप का विष, एकेनाइट ( .0००॥४६० ) या मीठा तेलिया, 
अफीम (0ए०) श्रादि-का परीक्षालय मे विश्लेष किया गया तो 
उनमे घी, दूध, सक्खन, मिठाई आदि के सस्पूर्ण उपादान पाये 
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गये । कंचल यही नही,-वहुत, अच्छे पुष्टिकर खाद्य पदार्था में ये 
उपादान जिस परिमाण से मिलते रहते हैं उसी परिसाण से अनेक 
विषैज्ञे पदार्थों" मे भी ये अविकल मिश्रित देखे गये हैं। जिस 
परिसाण से हाइड्रोजन, अज्विजन, साइट्रोजन और अड्भार आदि 
बहुत अच्छे दही से मिले रहते हैं उसी परिसाण मे ये मूल-पदा्थे 
काले नाग के ताजे विष मे भी मिश्रित देखे गये हैं। श्रब पाठक 
समझ गये होंगे कि हमारे वैज्ञानिक अ्रम्रत ओर विष का एक ही 
श्रेणी मे कैसे रखना चाहते हैं । 

अब यह देखना है कि जब अमृत और विष के उपादान एक, 
ही हैं, तथा इन उपादाना;का परिमाण भी एक ही है, तब फिर 
एक ही परिमाण मे मिलकर ये एक स्थान से अस्त के और दूसरे 
मे विप के गुण क्‍यों दिखाते हैं। चेतन-जगत्‌ की छीला का 
रहस्य एक लीलामय परसेश्वर का ही विदितव है, इस लीज्ा का 
भेद मलुप्य के अधिकार में नही , इस समय “'क्यों?? का यही 
उत्तर दिया जा सकता है। आज तक इस प्रकार के उत्तर से 
ही मन की शान्त कर लेना पड़ता था, परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक 
इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं दवा .सकते । ये लोग कंबल्ल प्रकृति के 
सहज ओर सुस्पष्ट नियमों की धारा और क॒ल्लों की फनक्नाहट 
देखना चाहते हैं। रहस्यमयी प्रकृति की जिन लीलाओं को देख- 
कर साधारण मनुष्य आनन्द से पुलकित हो जाते हैं तथा परमेश्वर 
को साथा कझुकाकर धन्यवाद द्वेने लगते हैं, उसी लीला को देख- 
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कर वैज्ञानिकों के शरीर सें आग लग जाती है। वे यद्द जानना 
चाहते हैं कि किस प्राकृतिक यन्त्र में किस नियम के अजुसार 
यह लीला प्रकट द्वाती है। इस कारण, जब शअ्रम्ृत श्रौर विप के 
उपादान अविकल एक ही देखे गये तब वेज्ञानिक्र-प्रमाज में परी- 
क्षाओं की धूम मच गई, और श्रन्त मे निश्चय हुआ कि यद्यपि इनके 
उपादान एक ही हैं तथापि एक पदार्थ से परमाणु जिम प्रकार 
से सज्नित हैं उस प्रकार से दूसरे पदार्थ में व्यत्रस्थित नही । इसी 
कारण प्मृत झौर विष के गुणां में इतना सेद है। 
अब इस विपय की आज्ञोचना करनी है कि प्राणियों के शरीर 
में श्रमृत और विप का क्या प्रभाव पड़ता हैँ । इस विपय के साथ 
रसायनशास्र के अ्रनेक तत्तों का सस्वन्ध है, इस कारण इसकी 
कुछ भूमिका देनी पड़ेगी । सब मूल-पदार्थों के परमाणुओं में 
यह विशेष गुण है कि वे अकेले-प्रथक-प्थक-नही रहना चाहते । 
कोई दे हाथ फैल्लाऋर, कोई तीन, चार, पॉच अथवा छ: द्वाथ 
फैलाकर, दूसरे परमाणुओं से मिलने का उद्योग करता है। जब 
प्रत्येक हाथ का जाड मित्ल जाता है तब परमाणु साम्य अवस्था मे 
स्थित दो! जाता है, फिर उससे चच्चलता नहीं दिखाई पड़ती । 
वेज्ञानिक कहते हैं कि जिस समय परमाणु सास्य अवस्था (8७/ए- 
%680 6०70007 ) मे रहते हैँ उस समय उनके रासायनिक 
काये का भी ल्ञोप हो जाता है। हम जिसका जीवन कहते हैं 
वह रासायनिक क्रियाओो से द्वी सम्पन्न होता है। जीव का शरीर 
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जिन परमाणुश्रों से बनता है वे सदा हो चअ्चल घर, अन्य पर- 
माणुओं के साथ मिलने के लिए, सदा ही उत्सुर रहते हैं। जब 
किसी प्रक्नार यह संयोग प्राप्त हा जाता है तभी जीत्र की रुत्यु दे 
जाती है। मिट्टी, पत्थर, घातु आदि जड़न्यदार्था के परमाजुग्रों 
से यह संयोग वना ही रहता है, इसी कारण ये पदाथ निर्जीव 
दलाते हैं । 

अब मान लीजिए कि जिन करोड़ों चन्चल परमाणुग्रे| से 
जीव का शरीर बना है उनसे एक ऐसा पदाथ पहुँच गया जिमके 
परमाणु जीव के परमाणुओं के साथ मेज खा गये । ऐसा होने 
से दोनों के परमाणु साम्य अवस्था से रह जावेगे ओर जीय की 
सृत्यु हो जायगी। आधुनिक वैजानिकओं ने जीव्र के शरीर पर 
विप का यही प्रभाव निश्चय किया है । शरीर मे प्रवेश करते दी 
विप शरीर के मुक्त परसाणुओं के साथ स्थायी रूप से मिन्न जाता 
है, इस कारण और रासायनिक क्रियाएँ नहों चल सकती और 
शरीर की मृत्यु हो जाती है। परन्तु जो अच्छे भक्ष्य पदाथे हैं 
उनका, देद्द से प्रवेश करने पर, शरीर के परसाणुओं के साथ स्थायी 
सेल नही हाता, इस कारण अम्रत के भोजन से जीव की रूत्यु 
नहीं होती । 

इसी प्रसड्डज से, सुप्रसिद्ध जर्मन अध्यापक एलिंक (गला ) 
से जिस नवीन सिद्धान्त का प्रचार किया है उसका उल्ज्रेख करता 
डचित जान पड़ता है। जीव का शरीर कुछ होपा के समुदाय 
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के सिवा और कुछ नही है । एक-एक काप मानों एक-एक छोटा 
सा कार्यालय है जिसस--कितनी रासायनिक क्रियाश्ं के द्वारा 
कितने पदाथ बनते -इसकी सीमा नहीं । इसके अलावा 

यह सब काम कैसे चल्नता है, इसक जानने के लिए कल्पना के 
सिवा इस समय हमारे पास आर उपाय नहीं है । एलिक साहच 
कहते हैं कि प्रत्येक्ष जीवकाप के भीतर अद्भुत शक्तिवाले कुछ 
अग रहते हैं। इन्त अणुओं के भीतर जो परमाणु रहते हैं वे 
स्थायी रूप से. एक दूसरे से नही मिल सकते । प्राणी केस्क्त मे 
जे पुष्टिकारक पदार्थ होते हैं उनका खींचकर ये जीवकाष 
में ढाल देते हैं, और उनका ग्रहण कर काप पुष्ट दो जाते हैं। 
इस कारण यही होता है कि उक्त अगु वाहर से भ्रन्न लाकर कोष 
की वृद्धि मे सहायता करते हैं, और इनके भीतर के परमाणुश्रों 
में स्थायी मेज्ञ न द्वाने के कारण क्षण भर के लिए पुष्टिकारक 
पदार्थों की परमाणुओ क साथ मिल्लाकर उनको कोप के भीतर 
पहुँचा देते हं। एलिंक साहव के मत से, प्राणियों के शरीर में 
विप के प्रवेश करते ही काीष के इन अगुओं की यह विचित्र शक्ति 
नष्ट द्वो जाती है. विष के परमाणुओं के साथ इन अखुओं के 
परमाणु ऐसे स्थायी रूप से मित्न जाते हैं कि फिर और कोई पुष्टि- 
कारक पदाथ जीवकाष क॑ भीतर प्रवेश करने का सार्ग नदी पा 
सकता, इस कारण जीवकोाषों की क्रिया नष्ट हो जाती है, साथ 
ही साथ प्राणी की झुत्यु हो जाती है-। 
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श्राकाश की नीलिमा, वृत्तों-लताओं और घास की श्यास- 
लता तथा पशु-पक्तियो के शरीर के विचित्र रह --इन सब से पृथ्वी 
पर जे। प्रतिदिन वर्णों की लीला दिखाई पड़ती है, यदि यह न दोती 
ते प्रथ्ची का आनन्द श्राधा रह जाता | 

यदि जल्न, स्थल, आकाश, सजीव, निर्जीव, इक्त, लताएँ 
आदि सभी पदार्थ बफे के समान सफूद अथवा समुद्र के समान 
नीले होते, ते उस एक रड् से हमारी आँखों का कितनी पीड़ा होती, 
इस का अलुमान करना कठिन नही है । फोटेम्राफ (00॥087श?) 
की एकरड़ी तसवीर प्रकृति को ठीक-ठीक भ्रट्टित करती है और 
निपुण चित्रकार उसी प्रकृति का कल्पना की आँखें से देखकर 
रज्जीन तसवीर उतारता है, परन्तु दशक प्राकृतिक चित्र का त्यागकर 
कल्पित चित्र का ही अधिक आदर करते हैं। किन्तु इससे दर्शकों 
की मूखता नही सिद्ध होती । हमारी आँखें जिस वर्णलीला को 
देखने के लिए ललचाती हैं वह एक रड्ड के फोटोश्राफ मे नही 
मिल्लती, इसी कारण फोटोग्राफ का इतना अनादर है। 

१५ 
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भ्रव प्रश्न यह है कि रड्डों का खेल दिखाने फे लिए प्रकृति, 
ऋतु-संवत्सर के अनुसार, बृत्तों के वीजों ओर प्राणियों के कोपों 
में जे इतना प्रवन्ध करती है इसका उद्देश्य क्या है? संसार 
को सुन्दर और सधुर बनाने के लिए प्रकृति ने जो सैकड़ों उपाय 
रे हैं उनमे से यह भी एक है, ऐसा कहने से प्रश्न का उत्तर ते 
हो जाता है परन्तु वैज्ञानिक ऐसी व्याख्या से तृप्त नही होते । 
प्राणियों के शरीर मे ऐसे जटिल यन्त्र क्यों रकखे गये ९ इस प्रश्न 
के उत्तर मे यदि कोई कहे कि प्राणियों का जीवित ओर स्वस्थ 
रखने के लिए ही शरीर में इतनी इन्द्रियों ओर यन्त्रों फो स्थान 
दिया गया है ते। यह उत्तर वैज्ञानिकों के योग्य न होगा, क्योंकि 
शरीर का कौन-सा शअ्रवयव जीवन की कीान-सी क्रिया को सम्पन्न 
करता है यद्दी दिखाना ते वैज्ञानिक का काम है । इसी कारण, 
संसार के विचित्र रह्ों से रंगकर प्रकृति अपनी सृष्टि फी रक्ता 
कैसे करती है, इसका निर्णय करने के लिए वैज्ञानिक कुछ दिलों 
से अनुसन्धान कर रहे हैं। इसके द्वारा यथेष्ट ल्लाभ भी हुआ 
है, परन्तु सब प्रश्नों की मीमांसा नहीं हुईं । 

जे! विद्वान जीवन भर प्रकाश और वरशतत्व की ही मीमांसा 
करते रहे हैं उनसे भी यदि कोई वर्ण-विचित्रता का भेद जानने 
के लिए प्रश्न करे ते वे अच्छा उत्तर नहीं दे सकते। वे कहते 
हैं, तुम जे! खच्छ प्रकाश देखते होा। यह एक रड्ड का नददी--लाल 
से लेकर नीलले।हित तक--अनेक मूल-रड्ों के मिलने से यह 
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खच्छ प्रकाश चनता 'है। तिझ्ाने फाँच के ऊपर सूर्य का खच्छ 
प्रकाश डालने से इसक॑ वही मूल-रड्र प्रलक्ष दिखाई देते हैं । जे 
वस्तु ल्लाल दिखाई देती है उसका मूल गुण यही है कि सूर्य के 
खच्छ प्रकाश का विश्लेपष करके, वह केवल लाल प्रकाश को छोड़- 
कर शेप र्डों फा लेप कर देती है । इस कारण हम लोगों को 
वह्द वस्तु लाल द्वी दिसाई देती है । जो वस्तु नीली दिखाई देती 
है वह भी इसी प्रकार खच्छ प्रकाश मे से नीले प्रकाश का छोड़- 
कर शेप रड्डों का हर लेती है । 

वर्णोत्पत्ति के इस वैघ्लानिक सिद्धान्त से लाल, नीले श्रादि रड़ों 
की उत्पत्ति समभ मे भ्राती है, परन्तु सुक्ञाव की रचना मे कीन- 
सी विचित्रता क॑ कारण एक गुल्ञाव हमकी लाल और दूसरा 
सफेद दिसाई पडता हैं इसका उत्तर प्रकाशतत्तचेत्ता नहीं दे 
सकते । इसके सिवा यह भी नहीं जाना जाता कि एक फूल 
को ल्ञाल और दूसरे का सफेद फरने से प्रकृति का कीन-सा 
कार्य सिद्ध दावा है। जान पडता है, सम्पूर्ण चशतत्व अभी तक 
रहस्य की श्रेट में छिपा हुआ है। 

पशु-पक्तियों आदि की वर्णविचित्रता का अनुसन्धान करते 
हुए आधुनिक वैज्नानिको ने जे एक तत्त्व दँढ़ निकाला है उसी 
फा उल्ज्ेख प्राजकल्न के कागज-पत्नों से, सभा-प्मितियों मे, तथा 
बात-चीत से भी दिखाई पड़ता है। वह तत्व यह है कि पशु- 
पक्तियों, कोड़ां-पतड़ों आदि इत्तर प्राणियों फे शरीर में जो रह 
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देखे जाते हैं वे केवल प्रबल शत्रुओं के झुँह से दुर्बल प्राणियों की 
रक्ा करने के लिए हो रे गये हैं! पत्तियों की तीक्षण दृष्टि. 
बचाकर प्राणों की रक्षा करने के लिए ही घास के भीतर के 
ग्रॉखफाड़े का रह्ठ दरा प्लौर सूखे तिनकोां के भीतर रहनेवाल्ले 
आँखफोड़े का रड्ड ख़ाकी दवोता है। शिकारी जन्तुओं की तेज्ञ 
नज़र बचाकर निरीह ख़रगेश का अपने प्राण बचाना सहज 
नहीं। इन प्राणियों का शत्रु के मुँह से बचाव करने के लिए 
हो प्रकृति ने इनकी देह पर सूखे तिनकीं के रज्ञ के लाल बाल 
उत्पन्न कर दिये हैं। ख़्ोश यदि एक बार सूखी लताओं ओऔरएर 
पत्तो के बीच मे पहुँच जावे ते शिकारी मनुष्य भ्रथवा पशु उसे 
पहचानकर बाहर नहीं निकाल्न सकता। बहुरूपी गिरगिट 
तथा कई जातियों के सेढक क्षण-क्षण मे अपने शरीर का रहे 
बदल सकते हैं। इस विषय मे भी जीवतत्त्वचेत्ता यही कहते हैं 
कि गिरगिट जब आहार को हूँढ़ता हुआ डालियों पर घूमता है 
तव उसके शरीर का रब हरा होता है ओर घरती पर गिरते ही 
उसका रड्ू मटमैल्ा हो। जाता है | 

ये प्राणी किस प्रकार क्षण-क्षण मे बाहर के रड्ड के साथ 
अपने शरीर का रड्र मिलाकर अपनी रक्षा करते हैं, इसका अलु- 
सन्धान करने के लिए बड़ा उद्योग किया गया। पाठक अवश्य 
ही जानते हैं कि प्राणियों के चमड़े मे एक प्रकार के वणकाष रहते 
हैं। उनमे जो रड्ठ सब्चित रहता है ठीक उसी रब का प्राणियों 


प्रकृति का वर्ण-वेचित्र्य श्र 


, का चमड़ा दिखाई पड़ता है। हमारे शरीर के वर्णोकाषों का रड्ढ 
फाला नहीं, मलिन है, इसी कारण हमारा रड्ठ भी मलिन है। 
शीतप्रधान देश के निवासियों के वर्णेकाषों ( ॥2870977 ०७8 ) 

. का रड्ठ सफेद होता है, इसी कारण उन्तके शरीर का रड्ढ भी सफेद 
ही होता है। प्राचीन विद्वानों ने बहुरूपी गिरगिट के रड्ड-परिवर्तन 
की व्याख्या देते हुए कहा है कि वे प्राणी जब किसी विशेष रब्ढ 
के पदार्थों कं बीच से आकर छिप रहते हैं तब चारों ओर के र्रों 
का आभास उनके शरीर पर पड़ने लगता है, इस कारण उनके 
शरीर के वर्णकाषों का रड्ठ बदल्ककर ठीक पाश्वेवर्त्ती पदार्थों के 
रड्डों जैसा हे। जाता है। परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक शैस सिद्धान्त 
को नही मानते । वे कहते हैं कि वहुरूपी गिरगिट अपनी आँखें 
से जिस रबड्ज को देखता है उसके द्वारा उसक॑ मस्तिष्क का एक 
निर्दिष्ट अंश उत्तेजित होता है तथा उस उत्तेजना के, स्लायुमण्डली 
के द्वारा, चमसड़ो के बणकाषों तक पहुँचने से शरीर का रड्ठ बदत्त 
जाता है। 

इस श्राधुनिक्त सिद्धान्त को डाकुर वायर ( 700 "७7 ) 
नामक प्रसिद्ठ जीवत्तत॒वेत्ता (0]08780) ने अनेक बहुरूपी गिर- 
गिर्टो के शरीर का व्यवच्छेद ( 0735००0४०7 ) करके सिद्ध कर 
दिया है। इन्होने विष का प्रयोग करके कई बहुरूपी गिरगिटों 
के मस्तिष्क का चेतनारद्दित कर दिया, इस कारण उन्तक्ी रह 
वदलने की शक्ति जाती रही। इसके सिवा इन्होंने ओर भी 
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दिखला दिया कि जिन बहुरूपी-जाति के प्राणियों फी देखने की 
शक्ति कम है उनमे सद्दज ही रड्ठ बदल डालने की योग्यता नहीं 
है। इस कारण व खीकार करना पडता है कि चारों ओर के 
रड्डों फे आँखें में पड़ने से मस्तिष्क ( 307 ) के विशेष स्थान मे , 
जे। उत्तेजना उपस्थित द्वोती है--स्लायुओं के द्वारा --उसी कं सम्पूर्ण 
शरीर में फैलने से देह का रड् वदल जाता है | 

वहुत कुछ अनुसन्धान और हूँढ-खेाज करने फे बाद इस 
सिद्धान्त के स्थापित होने पर भी, इसके द्वारा केवल कुछ प्राणियों 
के रड़् बदलने की व्याख्या पाई गई है । पतड़ जाति के प्राणी पह्ट 
निकलने से धहले कुछ दिन तक अपने बनाये आवरण मे पड़े सोते 
रहते हैं। उसी निद्धित अवस्था मे, भीतर ही भीतर, देह का परि- 
वत्तन द्वोते-होते वे तितली के आझ्राकार मे--उस श्रवरण को 
काटकर--बाहर निकलते हैं। परीक्षा करके देखा गया है कि इस 
निद्धित अवस्था मे भी पतड़ों के शरीर के आवरण का रड्ड बदलता 
रहता है। जीवन की इस अवस्था मे तितलियों का देखने की 
शक्ति नही रहती, ते भी ये किस प्रकार चारों ओर के रड्ढड फे 
साथ अपने शरीर का रदड्भ मिलाकर स्थित रहती हैं इसकी व्याख्या 
पूर्वोक्त सिद्धान्त में नही पाई जाती । मेरु प्रदेश के जीवजन्तुग्रो 
का रह्ष प्रायः सफेद ही होता है। इस विषय में यह नहीं कहा 
जा सकता कि चारों ओर की बफ से रड्ठ मिलाये रहने के लिए 
ये बहुरूपी गिरगिट के समात शअ्रपने रड्ठ के ऐसा रखते हैं । 
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वैज्ञानिकों ने इस वात की दूसरी व्याख्या दी है। यह सिद्ध है 
कि सूये के प्रकाश से ही अनेक जीचों के शरीर मे रड्ग उत्पन्न होता 
है। किसी अपधेरे घर मे एक पोधा रख दे ते कुछ दिन पीछे 
उसकी डालियों ओर पत्तो का रड्ठ पीला रह जावेगा । ऐसे ही 
प्रमाण के भ्राधार पर प्राणित्तखवेत्ता कहते हैं कि मेरु प्रदेश का 
आकाश प्रायः सदा मेघ अथवा तुषार के कणों से श्राच्छन्न 
रहता है, इससे उस देश मे सुये का प्रकाश कम पहुँचता है। 
इसी कारण वहाँ के जीव-जन्तुप्रो का रड्ठ सफूद होता है। प्रोप्स- 
प्रधान देशों से सूये के अपरिसित प्रकाश के कारण जितने विचित्र 
रड्डों के फ़ूल-पत्ते उसन्न द्ोते हैं उतने शीतप्रधान देशों मे नहीं पाये 
जाते । इस बात को वैज्ञानिक अपनी पूर्ववर्शित उक्ति का प्रमाण 
बतलाते हैं, परन्तु ते भी इस अनुमान का सर्वत्र प्रयोग नहीं हे।ता । 
गहरे पानी मे सूये का प्रकाश नही पहुँचता, ते। भी वहाँ के मछली 
आदि जीव विचित्र रड्डों से रंगे हुए देखे जाते हैं | प्राणियों का रक्त 
लाल होता है, परन्तु यह कभी सूर्य का प्रकाश नही पाता | यदि 
निर्जीव पदार्थों का भी संयुक्त कर लिया जावे ते जिन गहरे प्रस्तरों मे, 
धरती के नीचे अपेरे मे रहने पर भी, विचित्र रड़ उत्पन्न दे! जाते 
हैं उनके रड्«ों की भी उत्पत्ति का कारण हढूँढे नहीं मिलता । मसुर 
की दाल श्रौर मटर की फली सदा बीज-क्ोष के बीच मे ढकी रहने 
पर भी क्‍यों इतनी सुन्दर रड्डदार द्वोती है इसका कारण नही 
जाना जाता । 
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यद्यपि यह समान लिया गया कि श्र के मुँह से बचने के लिए 
कुछ प्राणियों के शरीर पर विचित्र रड् वत्तमान हैं, तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कि सभी रंगे हुए जीवों के शरीरों के अ्राव- 
रणों पर आत्मरक्षा के लिए ही रड्ड उत्पन्न किये गये हैं। समुद्र के 
जल्लचर पक्षियों का रड्ठ सफेद है| गृध्र ओर बगलों फा रड्ठ भी सफेद 
होता है। यह सफेद रड्ठ कभी आत्मरक्षा का उपाय नहीं कहा जा 
सकता। सामुद्रिक बगल्ा (४०) जब नीले समुद्र के ऊपर उड़ता है 
तब उसको पहचान लेने मे शन्नु का थोड़ी देर लगना भी सम्भव 
नही । थल्नचर पक्षियों की ते बात ही नही ,--काआ, कायल, 
मैना, तोता, लाल, तीतर, मोर, भुग, बटेर, घुग्घू, नीलकण्ठ भ्रादि 
पत्तियों के पड्डो के रड्ठ द्वी उनके परम शज्न हैं। हमारे सुप- 
रिचित पक्षियों मे से केवल तेतें का रड् बच्तो के समान हरा और 
तीतर तथा चिड़ियों का रड्ठ धरती के रड्र के समान मटमैला है । 
प्राणियों का छोड़कर पाधो पर दृष्टि डाहने से भी यथेष्ट वर्गा- 
वैचित्रय देखा जाता है। फुलवाड़ी मे लताओं, पत्तों, फूलों, भै।र 
फल्नों के रड्«ों की शोभा सचमुच देखते ही बनती है। परन्तु 
किस नियम के अधीन होकर ओर किस उद्देश्य से प्रत्येक ऋतु 
में ये सब नश्रे वेश से भूषित हो जाते हैं, यह निश्चय करना बड़ा 
कठिन है। वर्षा के श्रन्त में तथा शीत और वसन्‍्त मे जो फूल 
खिलते हैं वे सभी प्रायः सफेद रड्ड के होते हैं--जैसे बेज्ा, गन्ध- 
राज, माधवी, मन्लिक्रा, कुन्द, चमेली, मालती आदि के फूछ सफेद 
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होते हैं। श्रीष्म के फ्त्तों--चम्पा, अलसी, मटर, सरसें, अमल- 
तास, कनेर आदि--क्े रड्ठ उज्ज्वल और विचित्र होते हैं। जिन 
पैधेों के फल खाये जाते हैं उनके फूल प्रायः सफेद ही होते हैं; 
जैसे बेल, कैथ, लीची, आम, बेर, चीवू , नारियल, खजूर, लिसोड़ा, 
करोंदा, अमरूद, फरेंदा--इन सबके फूल सफुंद ही होते हैं। 
केवल्ल बैंगन, खीरा, विज्ञायती कुम्हड़ा और अनार के फूल रह्जीन 
होते हैं, परन्तु अनार और खीरे को छोड़कर भ्रौर काई फल 
कच्चे नहीं खाये जाते । ऋतुओं के साथ तथा फलों के खाद के 
साथ फूल्लो के रड्टों का कया सम्बन्ध है, सो आज तक् ठीक-ठीक 
नही जाना गया, परन्तु यह निश्चय है कि कुछ सम्बन्ध अवश्य है। 

डार्विन साहव ने चेतन-संसार मे अभिव्यक्ति के जे नियम 
देखे थे उनके लक्षण आजकल्ल प्रायः सेन्न पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार एक आदिम जीव से इतने विचित्र प्राणी और पोधे उत्पन्न 
हो गये हैं, इसी प्रकार एक मूल-रज्ञ से वत्तमाव समय के फूलों 
के विचित्र रड्ठ उत्पन्न हुए हैं--यह श्रनुमान सत्य प्रतीत होता है । 
कुछ दिन हुए, प्रसिद्ध उद्धिजतल्‍्लववेता ( 80॥97780 ) भ्रध्यापक 
हैन्स्तो ( ७78500% ) साइव के मन मे ठीक यही वात आई। 
उन्होंने बडे-घड़े जड्जलों के फूलों के रड्डों की परीक्षा करके देखा 
कि इनमें बहुत-से फ़ूल् पीले रड़ के हैं। इसी प्रमाण के आधार 
पर भ्रसेक वैज्ञानिक कहते हैं कि आरम्भ में सब फूल पीले ही थे । 
नाना अवस्थाओं से पड़ने से यह रड्ठ हल्दी के समान होकर अब 
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अनेक रहड्ठ बन गये हैं। बागोचे मे ज्ञाकर यत्नपू्वंक लगाने से 
जिन जड़ली पौधों क॑ फूलों का रड्भ इस समय बदल गया है उन्ही 
पैधों का कुछ लोगों के पास बिना यत्ष के छोड़ देने से, उनके 
फूल, नये विचित्र रज्टों का छोड़कर, अपना पुराना पीला रद्ढ धारण 
करने लगते हैं। हमारे देश की कटेया और बवूत् आदि जड़ली 
पैधो में पीला फूल आता है। जिस गुलदावदी में आजकल 
बड़े-बड़े विचित्र रड्डो के फूल खिलते हैं वह किसी समय जड्डली 
पौधा था। उस समय उस्तका फूल बहुत छोटा था। श्राजकल्ल 
भी उसी जाति के जड़ली पौधों में हल्दी के समान पीले छोटे-छोटे 
फूछ देखे जाते हैं। यदि पुष्पवाटिका मे चन्द्रमल्लिका को 
विशेष यत्न से न रक्खा जावे ते कुछ वर्षों मे उसका फूल छोटा 
हो जाता है श्रौर उसका रड्ड भी पहले ही के समान पीला हो 
जाता है। 

खिलने के समय के साथ फूल्लों के रड् का कोई विशेष गूढ़ 
सम्बन्ध है, इस बात का आभास हम पहले दे चुके हैं। खोज 
करने से प्राणियों मे भी इसी प्रकार के व-विभाग के लक्षण पाये 
जाते हैं। मास भक्षण करनेवाले जड्ली पशुओं का रड्ड प्राय: 
एक-सा नही दहाता--व्याप्र, लकड़वग्घा, वनविड़ाल्, तेदुआ, चीता 
आदि अनेक पशुओं का शरीर विचित्र र्डों के वालों से ढेंका रहता 
है। यह नहीं कह्दा जा सकता कि घास खानेवाल्ले जोव रख्रीन 
नहों होते। जैबरा ( 2०७०७ ), जिराफू ( 07076 ) तथा कई 
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जाति के हरिणों के रड्न मांस खानेवाल्ने पशुओं के समान हो विचित्र 
हैं, परन्तु ऐसे जोवे। की संख्या बहुत थेड़ी है। गै-जाति के 
ऊपर दृष्टि डाज्कर देखा जाचे ते गाय-बैल्लों के शरीर पर धारियाँ 
तथा चित्तियाँ भी देखी जाती हैं, परन्तु घाड़ों के शरीर पर कभी 
जिराफ अथवा जैवरा के समान धारियाँ नहीं होती । इन वात्तों 
का आकस्मिक व्यापार कभो नहीं कह सकते । सम्भवतः इनके 
भीतर काई गुप्र भेद है, परन्तु वह भेद क्‍या है, यह आज तक 
कोई नही जानता । पृदोक्त वर्ण-वेचित््य को आत्मरक्षा का साधन 
बताना ते अत्यन्त अनुचित होगा | 

जिन गाय-चैल्लों के शरीर में दो अ्रथवा तीन रब हों उनके 
शरीर पर रड्डों की सजावट से एक शौर विशेषता देखी जाती है। 
उनके सिर अथवा माथे का रड्ठ कभी शरीर के अवशिष्ट अंश की 
अपेक्षा फीका न होगा । ऐसी गाय सिल्लना कठिन है जिसका 
पिछला भाग लाल अधवा काला हो ओर सिर अथवा साथा सफेद 
हा।। पालतू सुअर प्रायः सफूद और काले मिले हुए रड्जी के 
पाये जाते हैं, परन्तु जड़ली सुअर कभी एक से अधिक रड्ों का 
नद्दी देखा जाता । पहाड़ों की जड्ुली बकरियों के कभी-कभी 
विचित्र रड्डठों क॑ वाल होते हैं। काले घोड़ों पर सफूद चित्ती, 
अर्थात्‌ तिल्नक-चिह्न, दुलंभ नही, परन्तु ये प्रायः चारों पॉव और 
माथे तक हो रहते हैं। काले रड्ज के ऊपर सफुद चित्तियाँ, घोड़ों 
के और अड्रो पर, कदाचित्‌ ही होती हैं । 
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रड्«ों की इस विचित्रता की व्याख्या जीवतत्तववेत्ताओं से प्राप्त 
नहीं होती । आधुनिक वैज्ञानिक कितना ही दम्भ क्यो न दिखावे, 
प्राणियों और पाधें के जीवन में अभी ऐसी कितनी ही घटनाएँ 
नित्य होती हैं जिनका व्याख्यान देने के लिए उनका ज्ञान यथेष्ट 
नहो है। जीचबों के रड्ढों की विचित्रता का इसी प्रकार का एक 
अव्याख्यात रहस्यपूर्ण विषय ही मानना पड़ता है । 


कक्तों की आँखें 


बाहर से जब शरीर के ऊपर कोई आघात पड़ता है तब उसका 
अनुभव वृक्ष भी प्राणियों के समान द्वी करते हैं, इस बात को 
भारत के प्रसिद्ध विज्ञाना चाये श्री युक्त जगदीशचन्द्र वसु ने परीक्षाओं 
के द्वारा प्रदत्त सिद्ध कर दिया है। लाजवन्तो की शाखा को 
चिमटी काटा, श्रथवा उसकी किसी शाखा के एक भाग को जला, 
दे, ते दूर के पत्ते भी इस शअ्रत्याचार की पीड़ा से मुरका जाते 
हैं। यह हम नही जानते कि उनको किस प्रकार की पीड़ा द्वोतती 
है, और शायद जानने का उपाय भी नहीं है। परन्तु इसमे 
सन्देह नहीं कि चिमटी काटने से वृक्ष के शरीर से विकार होने 
लगता है, और वच्द शरीर के भीतर ही भीतर फैल्कर दूर की 
पत्तियां का भी मुरका देता है। अब ते वसु महाशय ने यह भी 
दिखा दिया है कि प्राणियों के समान वृक्षों के शरीर मे भी स्नायू- 
जाल फैला रहता है । जैसे प्राणी के किसी अंग मे पीड़ा होने से 
बह स्नायुसूत्रों ( १७०४७ ग0788 ) के द्वारा सम्पूर्ण शरीर मे फेल 
जाती है, उसी प्रकार बत्षों के शरीर पर आघात की उत्तेजना 
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फेल जाती है। परन्तु बृत्तो की भी आँखें हैं, यह एक विज्षकुल 
नई बात है । 

मनुष्य आदि उच्च श्रेणी फे प्राणियों के शरीर के अंग और 
झावयव एक दिन में ही इतनी उन्नति का नही पहुँच गये । विज्ञान 
की बात मानने पर खोकार करना पड़ता है कि लाखों वर्षों के 
निरन्तर परिवत्तेन से मनुष्य इस सुव्यवस्थित आँख, कान श्रादि 
ज्ञानेन्द्रिय-युव अवस्था को प्राप्त हुआ है। इस कारण जो प्राणी 
इस समय जीव-परयाय की बहुत निम्न श्रेणी मे वत्तमान हैं उनके 
शरीर में मनुष्य के आख-कान के समान सुव्यवस्थित इन्द्रियों नहीं 
दोनी चाहिए। मनुष्यों की आंखें के साथ पतंगे शादि इतर 
प्राणियों की श्रॉखां की तुलना करने से यह भेद स्पष्ट समझ में 
थ्रा जाता है। जीवतच्ववेत्ताओं ने पाधें का जीव-पर्याय की निम्न- 
तम श्रेणी में स्थान दिया है, इस कारण जिन आँखा की सहायता 
से मनुष्य अनेक पदाथों और नाजना प्रकार के रंगों को देखकर 
प्रसन्न होता है, उद्धिज्ो मे वैसी आँखें की आशा नहीं | अन्ध- 
कार और प्रकाश का भेद जान लेना, और किस दिशा से प्रकाश 
अ्रा रहा है यह समझ ल्ेना--निम्नश्रेणी के प्राणिये। की आँखें का 
प्रधान काये है। वृक्षों की आँखें का काम ऐसा हो है। चृक्षों 
की आँखें की तुलना मनुष्यों की आँखे के साथ नहीं की जा 
सकती , परन्तु इतर पतंगों की आँखें के साथ तुल्लना करने से 
इनकी किसी प्रकार द्वीन नहीं कह्दा जा सकता । 
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जमेन अध्यापक हाबरलैण्ड ( 480०७707 ) ने पौधों के 
शरीरतत्व के विषय मे अनेक नवीन बाते बतत्लाकर कीति प्राप्त 
की है। बृच्चो फी आँखें की बात भी हाल मे उन्हीं ने चलाई 
है। श्रतुसन्धान करने से देखा जाता है कि आँखें का कास इतना 
ही है कि बाहर के अनेक पदार्थों का चित्र अ्रपने भीतर अड्डित हो 
जावे। मनुष्य आदि उच्चश्रेणी के जीवों की श्रॉखे जैसी जटिल 
होती हैं, उनका काम भी वैसा ही विचित्र होता है; परन्तु सब 
प्राणियों की आँखों के काम का अनुसन्धान करने से हमे पूर्वोक्त 
व्यापार ही दह्ोता दिखाई पड़ता है | 

पाठक अवश्य ही जानते हैं कि जब हम बाहर के दृश्य का 
किसी सड्डीण स्थान मे लाना चाहते हैं तब हमको स्थूल्षमध्य 
( 0०77७: 7,9॥४ ) कॉच का प्रयोग करना पड़ता है। एक छोटे 
से छोटे काग्रज्ञ पर मनुष्य की आकृति उत्तारने के लिए फोटो- 
प्राफर ( आल्ोकचित्रकार ) उसी स्थूज्ममध्य कॉच का व्यवहार 
करता है । कैमरा ( (७४७७ ) के आगे उसी कॉँच को लगाने 
से बाहर की बड़ो वस्तु की छोटी सी प्रतिमूत्ति कॉच के द्वारा 
छोटी हे।कर कैमरा के भीतर आकर पड़ती है। हसारी आँखे भी 
उसी उपाय से वाहर का चित्र छोटा करके भीतर पहुँचाती हैं । 
घ्ाँखें के भीतर स्थुल्लमध्य कॉच ते नही है, परन्तु कॉच के समान 
दी एक ऐस! सखच्छ तरत् पदा्थे वहाँ पर है कि वह कैमरा के 
स्थृज्षमध्य कॉच के समान ही'* बाहर के दृश्य को छोटा करके 
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श्र्तिजवनिका ( 72०9४7& ) पर डाल देता है। इस कारण वृक्ष 
के किसी अग मे यदि इस प्रकार का स्थुलमध्य स्वच्छ पदार्थ देखा 
जावे, तथा यदि अनुसन्धान के द्वारा यह भी जान लिया जाबे कि 
यह बाहर के दृश्य के! छेटा करके वृक्त के शरीर के भीतर ड'्तता 
है, तब ते! मानना पड़ेगा कि वृक्षों के भी आँखें होती हैं। आज- 
कल्न पूर्वोक्त जन पण्डित ने वृक्षों की डालियों श्रौर पत्तों की 
छात् मे ठीक ऐसी ही श्राँखें देखी हैं। छात्ष के ऊपर की 
ग्रेर जे काष सज्जित रदते हैं उनमे से कई काष, एक प्रकार के 
अति खच्छ रस से पूर्ण दाकर, स्थूलमध्य कॉच के समान काम 
करते हैं। इसके द्वारा, काषों मे, केवल बाहर के दृश्य का छोटा- 
सा चित्र ही भीतर अट्वित नहीं द्वोता बल्कि बाहर से सूये की 
किरणों की उष्णता भी, इसी स्थूज्मध्य खच्छ पदाथे के द्वारा 
केन्द्रो भूत है।कर, काष मे सब्बित होती है, ओर इससे उद्धिज्ज- 
कोष काम करने लगते हैं । 

यह कहना कठिन है कि वृक्षों के पत्तों श्रैर छात्र मे फैली 
हुई हजारों आँखे-बाहर के दृश्य के हज़ारों चित्र कोषों में उत्पन्न 
कर--क्या कार्य करती हैं, परन्तु यह कभी नही कहा जा सकता 
कि इन श्रॉखें का चित्र उत्पन्न करना व्यथ है। पाठक अवश्य 
जानते हैं कि साधारण मक्खियों के देनें ओर जे। वडो-बड़ी आँखे 
दिखाई पड़ती हैं वे बहुत-सी छोटी-छोटी आँखें का समुच्चय ही 
हैं। मक्खी की प्रत्येक आँख प्राय: चार इज्ञार छोटी-छोटी आँखों 


वृक्षों की आँखें २४१ 


की बनी होती है। थे श्राँखें साधारण पणुवी क्षण यन्त्र के द्वारा स्पष्ट 
दिखाई देती हैं। तितलियों की आँखें की संख्या भ्रौर भी अधिक है । 
इनके माथे पर दोनों ओर जो दे! अआखें हे।ती हैं वे प्रत्येक १७००० 
छोटी शझ्ाँखें की बनी होती हैं। मक्खियाँ, तितलियाँ आदि 
पतंगे इन्हीं हज़ारों श्राँखें के द्वारा चारें ओर के दृश्य का कैसा 
देखते हैं सो तो हम नद्दीं जानते, परन्तु इतना श्रनुमान कर सकते 
हैं कि इन आँखे से किसी प्रकार अपने शरीर की रक्षा करने मे इन्हे 
सहायता मिल्लती है। अध्यापक हावरलैण्ड का कथन है कि वृक्षों 
के पत्तो और डालियों पर जे। असंख्य आँखे बनी हैं वे पतड़ो की 
आँखो के समान हो काम करती हैं। जब पतट्लों की दृष्टि 
का भेद हमको स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा तभी हम वृत्तो की आँखें की 
काय्य-पद्धति के समझ सकेंगे । 


१६ 
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जीवों की ओर स्थूलदृष्टि से देखने पर जान पड़ता दै कि 
अपने वंश की रक्षा करना ही प्रत्येक प्राणी श्रौर पाधे के जीवन 
'का सुख्य उद्देश्य है। प्राणियों की तथा पौधों की उत्पत्ति एक- 
एक सूक्ष्म जीव-काष से ही होती है। यही एक-कोषमय जीव 
गर्भ मे बहुकाषयुक्त होकर अपने नियत शआाकार को प्राप्त होता 
है। इसके पीछे अपने ही शरीर से एक अथवा अधिक एक कोष- 
मय नये जीवों को उत्पन्नकर अपनी जीवन-लीला का समाप्त करता 
है। इस श्रवस्था से पहुँचकर जीव मानों प्रकृति का व्याज्य पुत्र 
हो जाता है, और मत्यु की गोद मे ही उसे विश्राम मिलता है। 
श्रैषधि-जातीय पौधे ( ०708 ) एक बार फल देकर ही इसी' 
प्रकार मर जाते हैं, तथा अनेक इतर प्राणी भी सन्‍्तान के जन्म 
लेते ही मर जाते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि सम्पूर् संसार- 
चक्र के भ्रमण के साथ जीचेों का जीवन भी चक्र के समान घूमता 
है। एक-काषमय जीव से एक प्रौर नये एक-कोापमय जीव का 
उत्पन्न द्वोना जीवों की सृष्टि फे आदि से ही चला आता है। यह 
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सब देखऋर यही समझ में आता है कि अपने वंश की धारा फो 
अवाह-युक्त रखने में ही जीवन फी साथेकता है | 

यह कहना व्यथ है कि जीवन फे लक्ष्य तथा मृत्यु के विषय 
में पूर्रोक्त कथन केवल जड़वादियों का ही है। माता-पिता से 
जन्म ग्रहण करना, प्राद्दार श्रादि से शरीर को पुष्ट करना, तथा 
अन्त में अपने जीवन की धारा सन्तान फे शरीर में प्रवाद्दित कर 
शरीर ट्याग देना पौधों तथा इतर प्राणियों फे जीवन का लक्ष्य 
द्वीने पर भी कभी भनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं हो 
सकता। मनुष्य जिस उच्च बुद्धि का अधिकारी दवोकर जन्म 
लेता है, उसका प्रयोजन वश-रक्षा फे लिए बहुत ही थोड़ा है । 
डस कारण यह मानना पडता है कि प्रकृति देवी ने श्रपने हाथ 
से जे अमूल्य शक्ति मनुष्य को दी है इसका व्यवहार किसी 
ओर द्टी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। परन्तु इस कठिन 
दाशनिक ( +005०फएाठ०ा ) भगड़े में पड़ना इस प्रवन्ध के 
लेखक की शक्ति के बाहर है। हमकी केवल मृत्यु की आलो- 
चना करनी है, ओर जान पड़ता है कि मृत्यु के समान कठोर 
सत्य संसार मे दूसरा नहीं है। 

संप्तार में सभी प्राणी, मनुष्यों के समान, जटिल इन्द्रियों 
से सम्पन्न होकर जन्म नही लेते। प्रथ्वी पर ऐसे प्राणी थोड़े 
नही दें जिनके श्रांख, कान, नाक्र, जीम कुछ भी नही है। ये 
निर्जीव जडकणों के समान पानी में श्रथया स्थल्ल पर स्थित रहते 
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हैं और शरीर तक्र काई आहार पहुँच जाने से उसका सारभाग 
शाषणकर श्रपनी देह को पुष्ट करते हैं। इनमे खत्री-पुरुष का 
भेद भी नहीं देखा जाता, अपने शरीर के खण्ड कर वश का 
विस्तार करना ही इनके क्षुद्र जीवन की साथकता जान पड़ती है। 
इन आदिम-प्राणिया की मसत्यु-परीक्षा करके देखा जाता है कि 
मृत्यु बड़ो सहज बात है, इसमे जटिल्लता का लेश भी नही । थी 
को गरम करने से जैसे वह पिघलकर तरल हे। जाता है वैसे ही 
इनकी मृत्यु भी होती है। जीवन का काये समाप्त हाने पर 
उनके शरीर का धीरे-धीरे विश्लेष हो जाता है और पॉच भूतों 
से वना शरीर फिर पाँच भूतों मे मिल्ल जाता है। उच्च प्राणियों 
के शरीर की रचना जितनी जटिल है, उनक्ली मृत्यु भी ऐसी ही' 
आकस्मिक प्रार भयानक होती है । वाष्प यन्त्र ( 86897 
90876 ) के समान जटिल्ल पदार्थ का कोई ध्वयव बिगड जाने 
से वह कितना शब्द करता है, और अन्त मे उप्तकी क्रिया बन्द 
दे जाती है; परन्तु ढेच्नी के समान किसी सरल्ल यन्त्र के बिगड़ 
जाने से वह आत्तंनाद, वह ऋनभ्रनाहट, वह फोंसफॉस नहीं 
सुनाई देती। उच्च प्राणियां का शरीर वाष्प-यन्त्र के समान ही 
जटिल होता है, इस कारण इसके किसी भाग मे देष उत्पन् 
होने से द्वी काम बन्द दे जाता है। सम्पूर्ण शरीर मे रक्त का 
सव्भ्चार जीवन का प्रधान आधार है प्रौर रक्त का प्रवाह बन्द 
होने से ही प्राणी की स॒त्यु हो जाती है। रक्त मे जो छोटे-छोटे 
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ज्ाल कण दिखाई देते हैं वे भक्तिजन को ले जाकर सम्पूरें शरीर 
में पहुँचा देते हैं, इस कारण यदि रक्त मे भ्र्चिजन न रहे ते 
मृत्यु भ्रनिवाये है। अ्त्षिजन श्वास-प्रश्वास के द्वारा ही देह 
के भीतर प्रवेश करती है, इस फारण श्वास फे रुक जाने से प्राणी 
को मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाता है कि भात्मा 
के देह द्याग करने के कारण मृत्यु हो जाती है, यही व्याख्या 
देकर दाशनिक ठप हो जाते थे, परन्तु शारीरवेत्ता मृत्यु की ऐसी 
व्याख्या नही दे सकते । अनुसन्धान करके इन्होंने प्राणियों की 
सब इन्द्रियां और सच शअड़ों मे प्राणों को देखा है, इस कारण 
इनके मत से प्राणी का सम्पूणे शरीर ही प्राणमय है। 

हाल में फ्रान्स क्री एक वैज्ञानिक-परिषद्‌ (#7०70०॥ .4.०७- 
ते७ा३ ० )४५१०४७ ) में डाक्र फेरल (707. ७58 (७77०) 
ने मृत्यु के विषय में जे नई-नई बातें फह्दी हैं वे बड़ो विचित्र हैं । 
आजकल विचित्र वैज्ञानिक समाचारों की कमी नहीं, फेवल 
संव्रादपत्रों के पन्ने उन्नटने से ही पनेक प्रद्भुत संत्राद जाने जाते 
हैं। परन्तु डाकूर केरल एक प्रसिद्द शारीरेचा हैं, तथा फ्रान्स 
की 2.«प०७०५ ० ०१०४० नाम की परिषद्‌ भी सब देशों 
में प्रसिद्ध है, इन्हों सब कारणों से नई बात पर विश्वास करना 
पड़ता है। कुछ वर्ष पहले इन्हीं केरल साहब ने, दाल द्वी मे 
भरे प्राणी के शरीर से सांस के ठुकड़े काटकर उनको जीवित 
रखने का उद्योग किया था और इनके उद्योग में सफलता भी हुई 
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थी। नाना प्रकार के रसों मे डुवाये जाने पर मांस के टुकड़े 
जीवन के लक्षण दिखाने लगे थे और अ्रन्त मे डाकूर साहब उन 
मांस-खण्डों से जीवित पशुओं के क्षत स्थानों मे जोड़ लगाने में 
भी कृतकाय्य हुए थे । इस श्रदूस्रुत परीक्षा के फल से सब वैज्ञा- 
निक समझ गये कि जिस देह का हम मत समभते हैं उसके 
विशेष अंश मत के समान निश्चेष्ट रहकर भी कुछ काल तक 
जीवित रहते हैं। म्रत-शरीर के इस जीवन को ये ज्ञोग कोषो 
का जीवन (]7608-००प५४०' ॥॥6) कहते हैं। यह श्राविष्कार 
बड़ा विस्सयजनक है। परन्तु हाल मे डाकूर केरल ने अपने 
नये आविष्कार का जो विवरण दिया है वह ओर भी आाश्चये- 
कारक है। इन्होने देखा कि देह से विच्छिन्न होने पर केवल 
मांस-पिण्ड ही जीवित नहीं रह सकते, वरन्‌ हृत्पिण्ड आ्रादि विशेष 
अवयव भी देह से पथक्‌ होकर जीवित रह सकते हैं, और शरीर 
के भीतर जो काम वे करते थे वही काम उनसे इस अ्रवस्था में 
भी लिया जा सकता है। प्राणियों का हत्पिण्ड क्रम से सड्भूचित 
और प्रसारित होकर देह मे रक्त का स्चार करता है। फेफड़ा 
वायु से अक्षिजन ग्रहण करता और विषसय अड्भारक वाष्प को 
शरीर से निकालता है। पाकाशय के अवयव श्रन्न के सार 
ओअशों का ग्रहण करते श्रौर इनसे रक्त बनाते हैं। आमख्यये का 
विषय है कि शरीर के ये सब यन्त्र देह से काट कर 
सावधानी से रखने पर भी जीवित रहकर अपना नियत काये 
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किया करते हैं | इस कारण मानना पड़ता है कि देह से विच्छिन्न 
दाने पर भी ये जीवन का काये दिखाते रहते हैं । 

आजतक संसार मे जो बड़े-बड़े आविष्कार हुए हैं उनके 
इतिहास का अ्रज्लुसन्धान करने से जाना जाता है कि आविष्कारक 
किसी अन्य काये मे अपने आविष्कार का आभास पाकर 
पीछे बड़े उद्योग से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। केरल साहब को 
भी इस आविष्कार का आभास एक दूसरे काम में ही मिलता 
था। कुछ दिन हुए, फ्रान्स के एक प्रसिद्ध धनी की मृत्यु रात 
के दस वजे हो गई । इनकी श्रगाघ सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
एक नाबालिग लड़का था। न्याय के अनुसार बालिग होने 
की जो सीमा नियत है उसको वह उसी रात्रि के बारह बजे पूर्ण 
करने के था। उसके बान्धव बहुत चिन्तित हुए, क्योकि 
नाबालिग अवस्था मे पिता के मरने से पिता की छोड़ी हुईं सम्पत्ति 
पर अधिकार करने के लिए बहुत ख़च करना पड़ता है। अतएव 
खत पिता को दे घण्टे जीवित रखने के लिए फ्रान्स के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
चिकित्सक बुलाये गये | केरल साहब मत शरीर के विशेष स्थानों 
में छेटी पिचकारी ( +ए90०4७77० 8977829७ ) के द्वारा नाना 
प्रकार की ओषधियोँ पहुँचाने छगे। इससे निःस्पन्द्‌ हत्पिण्ड 
में फिर रपन्‍्दन होने लगा, देह में गरमी भी आला गई, और फेफड़े 
भी शझ्रोषधियो के प्रभाव से श्वास खींचने लगे । इस प्रकार मत- 
शरीर मे फिर प्राणों का सब्चार हुआ | डाकूर केरल ने इसी 
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प्रकार दस बजे मरी-रेह का जीवित करके बारह बज के पन्द्रह 
मिनट तक जीता रखा, परन्तु वे सत-देह मे चेतना का सव्चार 
नहीं कर सके । इसी घटना से केरल साहब श्रनुप्तन्धान के 
सार्ग पर चल्ल पड़े । 

वत्तमान चिकित्सा-विज्ञान के पूर्वोक्त आविष्कार से देश- 
देशान्तर फे वैज्ञानिझ् अत्यन्त उत्साहित हो गये । उन्हें आशा 
है कि किसी दिन म्त-शरीर में चेतना का भी सच्चार हे सकेगा। 
जड़-वैज्ञानिक आज तक इस बात से अ्नभिज्ञ हैं कि चेतना क्‍या 
पदार्थ है, इस कारण बुद्धिमान पाठक खयमेव समझ सकते हैं 
कि सत-शरीर में चेतना का सथ्चार करना सम्भव है कि नही । 
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गत शताब्दी के उत्तरार्ड सें डारविंन के अभिव्यक्ति-बाद 
(0५877 ० 89००6४ ) की प्रतिष्ठा होने से जीव की उत्पत्ति के 
ऊपर वैज्ञानिकों की दृष्टि पड़ी । वैज्ञानिकों का एक दल कहने 
छगा कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, माता-पिता के 
बिना जीव उत्पन्न नहीं हे सकता । दूसरे दल्ल ने इसका प्रतिवाद 
करके स्वयमुत्पत्ति ( 8/070978078 (५०॥७/४४०7 ) के सिद्धान्त 
का प्रचार करना आरम्म किया। सुप्रसिद्ध जीवतत्तवेता पूचे 
( ?०7००७ ) साहब खयमुत्पत्ति-बादियां के नेता थे, और इनके 
सहयोगी हुए भ्रध्यापक बैस्टियन ( [3%85900 )। ये कहते थे 
कि जीब्र से जीव की उत्पत्ति अवश्य होती है, परन्तु जीव की 
उत्पत्ति का यही एक सागे नहों। जड़-पदार्थों से जीवों की 
उत्पत्ति हमारे चारों श्रेर सदा ही चल रही है। उदाहरण पूछने 
पर ये लोग सड़े हुए पौघों और प्राणियों के शरीरों की ओर 
उंगली उठाकर कहते थे कि इनसे अति क्षुद्र असंख्य कीडों का 
उत्पन्न हो। जाना खयमुत्पत्ति का उत्तम उदाहरण है। 


का 
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सन्‌ १८६२ इंसवी मे फ्रान्सीसी वैज्ञानिक पाश्च्यूर साहब 
(7?४४४७००) ने इन खयमुत्पत्ति-वादियों की सारी युक्तियां का मूले- 
चछेद कर दिया। पाश्च्यूर साहब तथा अगरेज़ वैज्ञानिक टिण्डल 
साहब ने यह प्रद्यत्त दिखा दिया कि सड़े हुए शरीर में जे छोटे-छोटे 
कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं वे माता-पिता के द्वारा ही जन्म-प्रहण करते हैं 

इसके पीछे बहुत दिनों तक खयसुत्पत्ति-वबादी चुप रहे। 
विशाधी विद्वानों ने अनेक परीक्षाओं के द्वारा खयमुत्पत्ति के सब 
तो की उच्छिन्न अ्रवश्य कर दिया, परन्तु वे यह सिद्ध नहीं कर 
सके कि सृष्टि के आदि में भी जीवे की खयसुत्पत्ति नहीं हुई । 
इस कारण खयमुत्पत्ति की वात भी जीवतत्त्वविषयक ग्रन्धों मे 
कही न कही लिखी ही रह गई | 

श्राज कोई तीन वर्ष हुए, बाक नाम के एक अगरेज़ वैज्ञा- 
निक कंम्ध्रिज-विश्वविद्यालय के परीक्षात्यय से रेडियस नाम की 
नवीन धातु की परीक्षा के लिए नियुक्त थे। समाचार सिल्ा कि 
उनका उसी समय खयमुत्पत्ति का कुछ प्रमाण मिल्ता था, इस 
कारण आशा! हुई कि खयमुत्पत्तिवाद की कटी जड फिर पनप 
उठेगी। परन्तु अन्य वैज्ञानिको की कड़ी परीक्षा मे बाक साहब 
का आविष्कार स्थिर न रह सका, उस पर विचार करने से उससे 
अनेक भूले पाई गई । 

सुना जाता है कि हाल में डुबाने ( 7)प098770 ) नामक 
फ्ान्सीसी वैज्ञानिक ने इस विषय से एक नई बात हू ढ़ निकाली 
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है। इस आविष्कार से केवल खयमुत्पत्ति द्वी नहीं सिद्ध होती -- 
इसके द्वारा ते सभी पदार्थों की मूल-उत्पत्ति की व्याख्या करने 
का उद्योग किया गया है। प्राविष्कर्ता ने जड़-चेवन सभी 
पदार्थों का ञ्रति सूच्रम कर्णों के रूप में चूणें कर प्रत्येक कण को 
सजीष पदाथ्थ के समान ही क्रिया करते देखा है। 

आविष्कारक डुत्ान साहव विदेशी होने पर भी कई व 
हमारे देश मे रह चुके हैं। कल्तकत्ते मे रहकर द्वी उन्होंने 
अपने झाविष्कार का ठीक किया, इसी कारण बड़े आग्रह से हस 
उनके श्रोविष्कार का विवरण लिखने बेठे हें । 

अ्राजकल जीव-विद्या की जो शीघ्र उन्नति हुई है उसमें अखु- 
वीक्षणयन्त्र की हा प्रधान सहायता जान पड़ती है। प्राणियों 
और पौधों की रचना की सामग्रो, जीवद्र॒त्य ( 7?7060फ ७० ) 
के विचित्र काये, तथा जीवों के शरीरों के कोषों के जन्म ओर 
सत्यु का रहस्य केवल अग्॒ुवीक्षणयन्त्र ( 2(70"0500/6 ) ही ने 
हमारी आँखें को दिव्यदृष्टि देकर दिखला दिया है। जीवतत्व 
की आलोचना मे आजकल्ल जितने अशुवीक्षणयन्त्र व्यवद्दार मे 
आते हैं उनको नाना प्रकार से व्यवस्था होने पर भी वे सर्वाड़- 
' सुन्दर नहीं किये जा सके। जीवाणु ( 7398200४७ ) आदि 
अलन्त छोटी वस्तुओ्रों को अ्रण॒वीक्षणयन्त्र के द्वारा देखने के लिए 
उनको अभी तक भनेक प्रकार के रेंगों ( 8६975 ) से रंगना 
पड़ता है, नहीं ते बे परीक्षा के समय दिखाई द्वी नही देते । 
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इसके सित्रा जीवाणु चल्न-फिरकर यन्त्र के दृश्टक्षेत्र से बाहर न 
निऊल्ल जावे, इसके लिए उनका समय-समय पर वल्लपूर्वरू दृष्टि- 
क्षेत्र मे बन्द रखना पड़ता है। शअ्रचलित अशुवीक्षणयन्त्र का 
संस्कार करके नवोन रीति से उत्तम यन्त्र बनाने के लिए डुवान 
साहब ने बहुत दिने तक्क प्रयत्न किया। जीवाणुग्रो के समान 
अति सूक्ष्म जीवो का खच्छन्द विहार बन्दकर तथा उनके शरीर 
के भीतर रड्ट देकर परीक्षा करने से उनके जीत्रन के स्वाभाविक 
काये देखना कठिन है, यहो सेाचकर आफिष्कर्ता ने नये यन्त्र, 
बनाने का उद्योग आरम्भ किया । हाल हो में इनकी चेष्टा सफल्न 
हुई है। सूर्य के प्रकाश अथवा विजली की द्यूति का आवश्य- 
कता के शअ्रनुतार तीक्षण कर यन्त्र मे पहुँचाने का सुन्दर उपाय भी 
निक्रल श्राया है। इसके सिवा अजुवीक्तणयन्त्र की शक्ति बढ़ाने 
का भी सुन्दर उपाय इन्होंने हूढ निकाला है। इनके हाथ के 
बनाये यन्त्र की शक्ति इतनी अ्रधिक्र है कि इसके द्वारा किसी 
छोटी व़ु की परीक्षा करने से यन्त्र से उत्तका श्राकार ६४०००० 
गुणा बडा दिखाई पडता है। श्रणुव्रीक्षणयन्त्र आज तक केबल 
सनाममात्र की ही शअणुप्रीक्षण था, क्‍योंकि किसी यन्त्र की सहायता 
से श्राज तक अखु प्रत्यक्ष नहीं देखे गये थे । श्र छुब्रन साहब 
ने ध्रणुवोक्षणयन्त्र का नाम सचमुच साथेक कर दिया है। 
सेना, चाँदी, प्लैंटिनम्‌ ( 7?]&धाप्रा0 ) भ्रादि कई घातुश्ों 
का पीसकर -- उनका चूणे कर--उनक श्रतीन्द्रिय रुद्रम कणो का 
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डुबान साहब अपने हाथ से बनांये अशणुवीक्षणयन्त्र के द्वारा 
देखने छगे । कणो के स्वाभाविक व्यास का परिमाण एक इश्च 
का चालीस हज़ारवॉ भाग (४०३००) ही होता है, परन्तु यन्त्र 
मे प्रत्येक एक-एक शिशिरबिन्दु के समान दिखाई पड़ने लगा | 
आमख्ये का विषय यही है कि उन्होंने जितने पदार्थों के कणों 
की परीक्षा की, सभी का गेल्लाकार और एक परिमाण का पाया। 

इसके पीछे और भी सूक्षमता से परीक्षा कर डुबान साहब ने 
कौर जो बातें देखी वे श्रौर भी पमग्रयेजनक हैं। परीक्षा में 
प्रत्येक कण उन्हेने चच्चल देखा, और मध्याकपण के नियम को 
न मानकर प्रत्येक कण का हो सजीव पदाथे के समान चलते- 
फिरते पाया। उतर करों में श्रद्यन्त ताप का प्रयोग करने से, 
प्रथवा बारंबार चूर्णित और मार्दत करने पर भी उत्तकी सजीवता 
के लक्षण में कोई परिवतंन नही हुआ | 

यदि दे! घलते हुए पदाथ दे। विपरीत दिशाओं से ञ्राकर 
परस्पर टकरावे ते दोनों का वेग कम हो जावेगा । परन्तु डुबान 
साहब ने श्रपने श्रण॒वीक्षणयन्त्र में देखा कि ये गोज्ष कण सद्डर्धण 
के इस सुपरिचित नियम के श्रनुसार नही चलते । धक्का खाने से 
प्रत्येक के वेग की वृद्धि देखी गई। सब पदार्थों के सूक्ष्म कर्णों 
के इस अद्भुत कार्य का देखकर आविष्कारक बड़े ही विस्मित 
हुए। अति सुदृम पदार्थों पर ताप अथवा प्रकाश पड़ने से उन 
पर दबाव ( .99079607 [77855प्७ ) पड़कर वे चल्लायमान दो 
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जाते हैं। अनेक प्रकार से प्रकाश ओर उष्णता के दबाव का 
परिचय प्राप्त हुआ है । आविष्कारक ने इन सूक्षम कणो की 
चभ्वल्ञता का पहले यही कारण समझता था, परन्तु इन कणो को 
अ्तियसित रूप से चलते देखकर वे समझ गये कि यह ताप और 
आलेक का काये नहीं। इस प्रकार, जड़-पदार्थों के परिज्ञात 
साधारण गुणों मे से इन जड़-कर्णों मे एक को भी न देखकर, 
झाविष्कारक्त ने इनका नाम चेतन-क्रण (५४76७ ०7००४) 
रक्‍खा | प्राणियों और पौधों के शरीरों के अति क्षुद्र अर्शों तथा 
धातु, पत्थर आदि के सूक्ष्म कर्णो की परीक्षा करने पर सबके काये 
एक-से ही पाये गये, इस कारण आविष्कारक के मत्त से ये चेतन- 
कण ही सब सजीव और निर्जीव पदार्थों के आादि-उपादाव और 
अन्त के परिणाम ठहरे | 
आधुनिक जीवतसववेत्ता जीवद्रव्य ( 7?//000]08४7 ) नामक 
रुक पदाथे का शरीर का मुख्य उपादान मानते हैं। निर्जीव 
अड्डार ( 0०7००) ), हाइड्रोजन आदि कई पदार्थों के किसी 
अज्ञात शक्ति के द्वारा मिलने से उनकी प्राण-प्रतिष्ठा होती है 
तथा पहले के निर्जीव पदार्थ चेतन होकर जन्म, मृत्यु, क्षय, वृद्धि 
अ्रादि जीव के गुण दिखाने लगे--यही जीवद्रव्य है । अभी तक 
कोई वैज्ञानिक श्रपनी रसायनशाला से जीवद्रव्य नहीं वना सका। 
विधाता की ज्ह्मयाण्डय्यापी शिल्पशाल्ा मे ही यह वनता है, तथा 
विश्वकर्मा के सिवा और कोई नही जानता कि जड़-पदा््थ किस 
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प्रक्रिया से चेतन बन जाते हैं।। डुवाने साहब ने अपने चेतन- 
कणों को प्रत्यक्ष देखकर कहा कि वैज्ञानिक जिसको जीवद्रन्य 
( 77000.94७7॥ ) कहते हैं वह इन्ही चेतन-कर्णों की राशि है 
और इस जीवद्रव्य मे इन्ही कथो का चैतन्य है, अर्थात्‌ चेतन- 
कण जीवद्रव्य के भी मूल-कारण हैं । 

हम पहले ही कह चुके है. कि अनेक जड़-चेवन पदार्थों के 
सृक्तम कर्णो की परीक्षा करके डुत्रान साहव ने जो चैतन्य के 
लक्षण देखे थे, उनक्नी सजीवता का तपाकर अथवा आधात से 
चूणों कर वे न तो नष्ट कर सके ओर न उनके किसी प्रकार 
मध्याकर्षण के नियम से बॉघ सके । श्रत्र यह प्रश्न उठता है कि 
जब संसार के सभी पदाथे इन चेतन-कर्णो के बने हैं. तब एकत्र 
होने से ही क्यों थे जड़ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने लगते 
हैं? आविष्कर्ता इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके, परन्तु 
उन्‍होंने परीक्षात्रों के द्वारा यह प्रय्यत्त सिद्ध कर दिया कि इन चेतन- 
कणों के एकत्र होने से ही चैतन्य का लोप हो जाता है, श्रौर 
विक्रीण होने से ही फिर उसका प्राकृस्य होता है । 

यही सब देखकर डुवाने साहब कहते हैं कि जिस द्रव्य से 
सृष्टि के सब्र पदाथे रचे गये हैं वह चेवन ही है। जब ये चेतन- 
कण एकत्र द्वोाकर अपने सूल-गुण का छिधपा देते हैं तथी चेतन- 
कणों का यह समुदाय हमको निर्जाव दिखाई पड़ता है, पार 
जब वह्दी चेतन-कण एकन्न होने पर भी अपने स्वाभाविक चेतन्य 
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को श्नेक प्रकार से प्रकट करने लगते हैं तव हसकीा पदाथे सजीब 
भासने लगते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि हम जो जड़ 
करार चेतन पदा्धों क॑ भेद मानते हैं वह डुवान साहब के मत 
से वस्तुगत नहीं। जीवन का आदि ओर भअन्‍्त नहीं है। भग- 
वान की इच्छा से सभी पदार्थ चेतन उत्पन्न हुए हैं। इस कारण 
जीवों का आदि जानने फे लिए प्राचीन ओर वत्तंमान विद्वानों 
ने जे श्रम किया वह व्यध ही गया । जीवतचवेत्ता जिसे खय- 
मुत्पत्ति कहते हैँ. वह भगवान्‌ की इच्छा से प्रतिदिन, हर घडी, 
सदा हमारे ही सम्मुख हुआ करती है । 

श्रणुवीक्तण यन्त्र की परीक्षा में डुवान साहब ने चेतन-कर्णों 
का आकार बिलकुल गोल देखा था, तथा उनका कारये देखकर 
उनकी भीतर से शून्य समका था। अ्न्तःशून्य पदाथे के एक 
पाश्व में छोटा-सा छेद कर तथा उसमें पानी भरके यदि उसे पानी 
में डुवा दिया जावे ता जब भीतर का पानी बलपृव॑क छेद से वाहर 
निकलने लगेगा तब भीतर के पानी का दवाव सम्पुणे पदार्थ को 
ठेलकर विपरीत दिशा मे ले जावेगा । हम प्रतिदिन प्नेक प्रकार 
के तरल-पदार्थों मे दबाव का यह काये देखते हैं। डुवाने साहब 
ने चेतन-कर्णों के सब्ज्चलन फो भी दवाव का कार्य समझ्का। इनके 
मत से, चेतन-कण, शुन्यगर्भ गेलाकार पदार्थ होने पर भी, प्रत्येक 
के कोापष-प्राचीर पर कम से कम दो छेद होते दें। पानी भश्रथवा 
अन्य किसी तरल-पदाथ से इबते ही ये स्यमेव एक ठिद्र के द्वारा 
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पानी ग्रहण कर दूसरे छेद से उसे बाहर निकालने लगते हैं, इस 
कारण इसके भीतर के पानी का दबाव नष्ट हो जाता है, श्र साथ 
ही साथ ये कण विचित्र गति से घूमने लगते हैं। 

चेतन-कर्णों को भीतर से खाली मानकर डुबाने साहब ने कई 
रासायनिक प्रार वैद्य तिक समस्याओ्रें के समाधान करने की चेष्टा 
फी थी। लोहा श्र गन्धक इन दोनों मूल्-पदार्थो का एक-एक 
परमाणु मिलने से एक यैगिकर पदार्थ ([/09 5०ए७॥709०) बनता 
है। इस पदाथे में लेहा तथा गन्धक दोनों मे से किसी के गुण 
नही पाये जाते। छुब्राने साहब कहते हैं कि लेदे फे चेतन-ऋण 
जब गन्धक के चेतन-कणां का! उदरस्थ कर अन्य चेतन-ऋण उत्पन्न 
करते हैं केवल तभी रासायनिक मेल द्वोता है। तीन-चाँर मूल- 
'पदार्थों के रासायनिक सेयेग होने पर भी, ठीक पृर्वोक्त प्रक्रार से 
मूल-चेतन-कण परस्पर कोाषस्थ करके एक-एक भिन्न चेतन-कण 
उत्पन्न करते हैं। अरब यह देखना है कि लोहे और गन्धक के 
. शासायनिऊे संयोग में लोहे के कण गन्धक के कणों का खा जाते 
हैँ या गन्धरू के कणों के पेट में ले।हे के कण समा जाते हैं। 
छुबाने साहब का विश्वाप्त है कि जब हम यह निशेय कर चुकेंगे 
कि ये चेतन-ऋण परस्पर एक दूसरे में कैघे मिल जाते हैं तत्र अनेक 
रासायनिक रहस्यों के भेद भी प्रकट हो जाय गे । 

डुप्राने साहब के इस अविष्कार का विवरण आज तक 
वैज्ञानिक-संघार में सर्वत्र प्रचारित नहीं हुआ। यह कभी 
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नहीों कंहा जा सकता कि परीक्षा मे देखे हुए व्यापार प्रत्यक्ष 
टोने के ही कारण भ्रम और प्रमाद से रहित हो गये। इस 
कारण अकेले डुबराने साहब ने एक ही यन्त्र के द्वारा चेतन-कर्णों 
को देखकर जिस अद्भू त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है उसकी भीद 
बहुत हो निबेल जान पड़ती है। विशेष कर जिनको वे चेतन- 
'कण कहते हैं उनके खाभाविक चैतन्य का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । इस फारण, विज्ञान के प्रचलित सिद्धान्तों के ऊपर 
दृष्टि न डाक्चकर, इन्होने जो नई-नई वातें कह डाली हैं उनकी 
आलोचना करने का भ्राज भी उपयुक्त समय नहीं जान पड़ता । 
यदि किसी दिन वह शुभ काल उपस्थित है| ते डुबान साहब 
धन्य हेगे, श्रौर उनकी कृपा से आधुनिक विज्ञान अज्ञान के 
अन्धकार से निकलकर चमकने क्गेगा । इस प्रकार एक दिन 
इन सिद्धान्तों को वैज्ञानिकों की कठिन अग्नि-परीक्षा के लिए प्रस्तुत 
होना पड़ेगा । 
सभो पदाथे चेतन हैं, यह सुनकर कोई डरने की वात नही । 
हमारे अति प्राचीन पूवेजों ने इसी भारतवर्ष मे रहकर दूसरे प्रकार 
से इन सब बातें को जान लिया था, तथा हमारे ही देश के 
सिवासी वैज्ञानिक डाकूर जगदीशचन्द्र बसु ने पाश्चात्य विज्ञान के 
प्रकाश मे द्वी इसके सत्य सिद्ध कर दिया है। डुबाने साहब ने 
अन्य प्रकार से इसी को प्रमाणित करने का उद्योग किया था | 
परन्तु वसु महाशय जैसे अपनी प्रत्येक उक्ति का सैकड़ों परीक्षाओं 
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के द्वारा समर्थन करते जाते हैं, उस प्रकार का प्रमाण डुबाने साहब 
की किसी बात का नहीं मिलता । खदेशी ओर विदेशी दाश- 
निक बहुत काल से मूल जड़-कणों का चेतन मानते चले आये हैं। 
विख्यात विद्वान्‌ लीवनिज ( 3,७0770 ) साहब पर भी आगे 
बढ गये थे । उन्हेने परमाणुओं का केवल चेतन ही नहीं वत- 
लाया, प्रत्युत उनके विचार से ते ये इच्छा-शक्ति से भी सम्पन्न हँ । 


मिद्दी का तेल 


( 7१७ ०8४७॥७ ()] ) 

फाई तीघ वर्ष हुए जब पहल्े-पहल हमारे घर मे मिट्टी के तेल 
का व्यवहार आर&भण्भ हुआ । उस समय की एक छोटी-सी वाते 
स्मरण आती है। हमारे यहाँ एक बहुत बूढी दाई थी। प्राकृ- 
तिक ( एप ) अ्रथवा शअ्रतिप्राकृतिक ( $ए/0७70907७।] ) 
विषय में सन्देह उपल्यित होने पर हम उसी बुढ़िया क्री शरण लेते 
थे। व्याख्या करने में वह बडी चतुर थी । बादलों का भ्राना, 
विजली का चमकना, वज्पात आदि प्राकृतिक विषयों से लेकर 
भूत, प्रेत, ऋक्षरात्ल फा दिखाई पड़ना झादि अतिप्राकृतिक विषयों 
के व्याख्यान भी सदा उसकी जीभ की नाक पर रहते थे । उससे 
किसी बात के पूछने पर निराश नहीं द्वोना पडताथा। यह बुढ़िया 
न ते खयय मिट्टी के तेल को कभी छूती थी, न हम लोगों को छूने देती 
थी। एक दिन इसचघृणा का कारण पूछने के लिए हम उसके पास 
गये। दाई के व्याख्यान से हमको ज्ञात हुआ कि देश भर के मरे 
हुए पशुश्रों की सड़ीनाली लाशें का कल में डालकर साहब लोग 
जे तेल निकालते हैं वहदी ते मिट्टो का तेत्न है 
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मिट्टी का तेक् बनने के पृवोक्त विवरण पर बहुत दिना तक 
हमे विश्वास बना रहा परन्तु अब नही है। दूर गांवों के रहने- 
वाले भी श्रव ऐसी अद्भू त प्रणाली पर विश्वास नह्ठी करते । परन्तु 
मिट्टी के तेज्ञ की उत्पत्ति जानने के लिए विज्ञान-ग्रन्थ खेलने पर 
हमारी उस बुढ़िया दाई की बात के साथ वैज्ञानिकों के एक दल का 
कथन सारांश मे मिल जाता है। मुर्दों की लाशें कल्त मे डालकर 
साहब ज्ञाग तेल नहीं निकालते हैं सही, परन्तु पृथ्वी के भीतर 
दबे जीवों के शरीरों पर दबाव डाज्षकर खथ प्रकृति किसी प्रकार 
तेल उत्पन्न करती है। आधुनिक वैज्ञानिकों के कथन का यही 
भम है । 

इसमे सन्देद् नहीं कि मिट्टी का तेल चेतन-पदार्थों से बना 
है। इस विषय मे सभी वैज्ञानिकों का एक मत है। अनुसन्धान 
करने से देखा जाता है कि पृथ्वी के जिस-जिस अंश मे फोयले 
फी पुरानी खानें हैं वहीं मिट्टी का तेल बहुत पाया जाता है। 
इस कारण यह सिद्धान्त स्वाभाविक जान पड़ता है कि जैसे 
कोयला मिट्टी मे दबे हुए पाधों के शरीर से उत्पन्न है, उसी प्रकार 
मिट्टी का तेल भी वृत्त आदि पर युग-युगान्तर का दबाव पड़ने से 
निकला है। पौधों के शरीर मे मिट्टी के तेल के समान पदार्थों 
की कसी नहीं। तार्पीन का तेल, राल आदि दाह्म पदार्थ वृक्षों 
से ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण वृक्ष आदि के जिस अंश से 
तार्पीन आदि उत्पन्न होते हैं उसी के बहुत काजल तक दबे रहने 
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पर प्रथ्वी के भीतर दवाव झोर उष्णता फे कारण सिट्टी का तेल 
बन जावे ते क्या श्ाश्वय है? वैज्ञानिकों फी दृष्टि मे हीरा ओर 
कोयला एक ही चीज़ हैं। हीरे का विश्लेष करने से उसमे 
भ्रद्धार / (४70४० ) फे सिवा श्रैर काई वस्तु नही पाई जाती। 
वैज्ञानिक कद्दते हे कि फायले के वहुत फाज्न तक दवे रहने से 
पृश्ची फे भीतर की स्प्णता और ऊपर की मिट्टी के दवाव से उसकी 
मलिनता नष्ट हो। जाती है। किन्तु यदद नही जाना जाता कि 
पृथ्ची के भीतर केवल दबाव ओर उष्णता के द्वारा तुच्छ काले 
कोयले से चमकदार वहुमूल्य द्वीरा फैसे बन जाता है। कुछ 
दिन हुए, एक फ्रान्सीसी वैज्ञानिक ने कोयले को भूगर्भ की अवस्था 
मे डालकर ह्वीरा बना लिया है। बृत्षो के निर्यास से इसी प्रकार 
मिट्टी. का तेल वनाने का उद्योग दे रहा है| 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल्ल कायले फी खान 
के निकट ही मिट्टी का तेल पाया जाता है। आजकल ऐसी 
अनेक खानों में से मिट्टी का तेज्ञ निकलता है जिनमे कायला नही 
है। वैज्ञानिक फहते हैं कि इन स्थाना का मिट्टी का तेल्ल बृत्तों 
का बना नहीं। प्राणियो का शरीर बहुत फाल तक मिट्टी मे 
दवे रहने से देह फे स्विग्ध पदार्थ, अनेक प्रकार से विकार केए 
प्राप्त होकर, अन्त में मिट्टी का तेल वन जाते हैं। मिट्टी के तेल 
की इन खानों के चारों ओर की ज़मीन खेदने से सचमुच श्रनेक 
जीवें। के कट्ठाल पाये गये हैं। इस कारण यह भी मानना 
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पड़ता है कि प्राणियों की चर्बी आदि काल-क्रम से परिणत द्वोकर 
मिट्टी का तेल्न वन जाता है। 

कोई चालीस वर्ष से मिट्टी का तेल व्यवद्दार से भरा रहा है। 
इसकी देखने से जान पड़ता है कि प्रथ्वी के भीतर इतना तेल 
सच्चित होने का प्राचीन लोगों को विल्ञकुल पता नहीं था । 
परन्तु यह घात सच नहीं है। प्राचीन लोग इसे भत्नी भोति जानते 
ओ और शआवश्यकता के पअ्रनुसार इसका व्यवहार भी करते थे । 
'निनेवा और वबाविज्ञन नगरों के आसपास के खेंड्हरों को देखने 
से जान पड़ता है कि उनके चूने औ्रौर गारे मे एक प्रकार का 
अपरिष्कृत सिट्टो का तेल सिल्ा हुआ है। घर बनाने के और 
मसाले के साथ इस पदा्थ को व्यवहार में लाने से वड़ो दृढ़ता 
आती है, और पानी में उसकी किसी प्रकार क्षति नहीं द्वोती, यह 
बात चार हज़ार वर्ष पू्े के लेग भी जानते थे । है 

पृथ्वी के प्राय: सभी देशों मे मिट्टो के तेज्ष की खातों का 
थोड़ा बहुत पता पाया गया है। अमेरिका ( &70०/५४०७ ) के 
संयुक्त राज्य ( ए7.४0 8690868 ) पर कनाडा ( (७7808 ) 
से इसकी बड़ो-बड़ी खानें हैं। इसके सिवा रूस ( 'छिपछछं७ ) 
ओर हमारे त्रह्मदेश ( 307778 ) से भी मिट्टी का तेज्ञ पाया गया 
है। सिट्टी खादने से कायला शादि खनिन्र पदार्थों के जैसे 
स्तर पाये जाते हैं वैसे मिट्टी के तेल का कोई स्तर नहीं पाया 
ज्वावा। यदि सिट्टो मे यह तेल द्ोता है तो पृथ्वी के भीतर खान- 
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स्थान पर, जद्दों अवकाश पाता है वहा, चारां ओर फी मिट्टी से 
अपने आप सब्न्चित हो जाता है । ऊपर से मिट्टी खेदते-खेदते 
उस स्थान तक पहुँचने पर पानी पश्रोर भाफ मिला हुम्रा तेल 
फुव्वारे की तरह निकलकर बाहर गिरने लगता है। इस प्रकार 
खान के भीतर के वायवीय ओर पानी के झअश बाहर निकल 
जाने पर असली मिट्टी का तेल ही गहर के भीतर रह जाता है।' 
इस प्मवस्था मे व्यवसायी लाग नत्न ( 707७ ) लगाकर तेल्ल 
निकाल सकते हैं । 

खान में से जो तेल् निकलता है वह हमारे परिचित मिट्टो 
फे तेल के समान विलकुल नही हाता। तेल के व्यापारी अनेक 
रासायनिक क्रियाओर-द्वारा उस मैलते तेल का साफ कर व्यवद्दार 
के योग्य व॒ना देते हैं। १०० भाग खनिज मिट्टी के तेल से केचल 
धूपू भाग साफ सिट्टी का तेल निकलता है। शेष ४५ भाग 
से गैसेलिन ( ७७४०) ), नैप्था ( ४७५8 ), पैरेफिन (रिक०-- 
म7), कल मे देने का तेल ( धै्चद्मा6 णा ) आदि अनेक 
आवश्यक पदा्थ निकलते हैं। खनिज तेल का वहुत सूक्ष्म 
श्रेण व्यवहार के योग्य न होने से छेड़ दिया जाता है । 

मैले खनिज तेल के साफ करने का उपाय बहुत ही सरल 
है। गुड़ के समान गाढ़े तेल का कई वन्द फड़ाहों मे उवाला 
जाता है। कड़ाह के ऊपर लोहे के बड़े-बड़े नत्ल जुड़े रहते हैं । 
तेल के उबलने से जे! भाफ उठती है उसको इन नहों के द्वार 
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गहरे सूर से सिद्दी का तेल निकालने का यन्त्र 


श्द्द्प मिट्टी का तेल 


एक ठण्डे बर्तन मे पहुँचा देने से वह वद्दीं जमने लगती है। 
इस प्रक्रिया में पहले जो चीज ठण्डे ब्रतन मे सब्ग्चित द्वोती है 
उससे काई विशेष काम नहों निकलता । उसको फिर पूर्वोक्त 
प्रकार से उबालने पर गैसेलिन, वेजिन ( [3७72०॥७ ), नेप्था 
आदि प्रावश्यक पदाथ निऋलते हैं। कड़ाह में तेल उबल्ते- 
उबलते घबीच-बीच मे जो भाफ निकलती है वही हमारे परिचित 
मिट्टी के तेल की भाफ है । यही बड़े-बडे नल्तों के द्वारा ठण्डे 
बचत न मे पतली होऋर मिट्टी का तेल वन जाती है। 

इस प्रकार जो तेल्ष प्राप्त होता है वह हमारे परिचित मिट्टी 
के तेज्ष के समान द्वोने पर भी वाज्ञार के अच्छे मिट्टी के तेज् के 
समान साफ नहीं होता। इसमें प्रति सैकड़े दे भाग गन्धक 
का रस ( 5एञप्र7० ०० ) मिलाने से मैल कटकर नीचे 
बैठने छगता है और साथ द्वी साथ तेल भी बहुत साफ़ और 
दुरगन्ध-हीन हे। जाता है। बढ़िया तेल वनाने के लिए इस तेल 
में अमेगनिया ( .0.9॥70778 ) अथवा दाहक सेडा ( 0क्वपर४॥० 
5009 ) सिल्लाना पड़ता है। इससे तेल मे रत्ती भर भी मैल 
नहों रहता और दु्गन्धि भी प्राय: नष्ट हा जाती है। 

कड़ाह मे मत्तिन खनिज तेल के उबालने से पहले जो नैप्था 
आदि की भाफ निऋल्कर सच्चित होती है वह तेल का काम 
बिलकुल नही दे सकती, परन्तु सस्ती होने के कारण प्रनेक व्यत्र- 
सायी अधिक लाभ के लिए बढ़िया मिट्टी के तेल मे इस वस्तु को 
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अक्सर मिला देते हैं। लैम्प ( [,000 ) मेँ श्राग लग जाने के 
कारण जो दुधटनाएँ है। जाती हैं उसका मूल कारण यही नैप्था 
है। जो तेल १३३" श्रेश की गरमी पर जलने लगता है उसी का 
साधारण रीति से बढ़िया तेज्ञ कहा जाता है। परन्तु परीक्षा 
करके देखा गया है कि उसके सी भागों मे एक भाग नेप्था 
मिलाने से वह १०३" अंश की गरमी से ही जल उठता है। 
अच्छे व्यापारियों से मिट्टी का तेज्ञ माल न लेने से कभी-कभी 
तेल् मे प्रति सैकड़ा पॉच भाग त्तक नैप्था पाया गया है। यह 
तेल ८३९ अंश की उष्णता से ह्वी जल् उठता है, इस कारण ऐसी 
घटिया चीज़ के व्यवहार से विपत्ति मे पडना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं। ' 

केवल दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही बढ़िया तेल्ल का व्यव- 
हार करना आवश्यक नहीं प्रत्युत कम खर्च से अ्रधिक ज्जेला 
करने के लिए भी बढ़िया तेल्ल काम से ज्ञाना चाहिए। अनेक 
बार बाज़ार के तेल को अच्छे लैम्प मे जलाकर देखा गया है कि 
ला से घुओँ वहुत उठता है। यह भी तेल मे मिले नैप्था की 
ही करामात है । ऐसा तेल सस्ता अवश्य मिलता है, परन्तु यह 
पदाथे घुँधला उजेला देकर इतनी शीघ्रता से जल जाता है कि 
इसका व्यवहार करनेवाले प्रत्येक गृहस्थ का ही हानि सहनी 
पड़ती है। इसके सिवा भ्रचानक दुर्घटनाओं की सम्भावना 
घनी ही रहती है। हिसाब लगाकर देखा गया है कि अच्छा 
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तेल जलाने से जितनी रोशनी होती है मध्यम श्रेणी के तेल से 
उसकी तीन-चाथाई होती है । 

मिट्टो का तेल अआराजकल्न अमेरिका का प्रधान रोज़गार 
( 479०७ ० 7०% ) हो गया है। प्रथ्वी के अनेक 
स्थानों की बड़ो-बड़ी खानें सन्‌ १८६० इसवी तक अनाहत 
अवस्था मे थो। देश के श्रति प्राचीन जड़लों के बड़े-बड़े वृक्त 
ही ईंधन का काम देते थे। परन्तु वे जड्डल अब नहीं रहे | 
प्राय: सभी जड्जलों के स्थान से कृषि के खेत अथवा गाव और 
नगर बन गये । इस कारण बड़े-बड़े कल-कारखानों के ईंधन 
के लिए हम ल्लोगों को रत्नगर्भा वसुन्धरा देवी की ही शरण लेनी 
पड़ी। जान पड़ता है, भविष्यत्‌ सनन्‍्तानों की सुखखतन्त्रता के 
लिए हो मानों पृथ्वी ने युगयुगान्तर से इस भ्मूल्य पदाथे को 
रख छोड़ा है । . 

अ्रति प्राचीन समय से जिस अवस्था मे पड़कर वृक्ष आदि प्रथ्वी 
के भीतर दब गये, आज प्रथ्वी की वह दशा नहीं है। अब 
इच्त आदि धरती के भीतर नहीं दब सकते, इस कारण नया 
कीयला श्रथवा मिट्टी का तेल उत्पन्न होने की भ्राशा नहीं, तथा 
पूवेसच्चित कोयले आदि का व्यय क्रम से बढ़ता ही जाता है 
इस आय-ज्यय का लेखा देखकर श्राधुनिक वैज्ञानिक बहुत ही 
चिन्तित हैं। भ्राशड्डा की जाती है कि झौर सौ वर्ष मे प्रृथ्वी 
के फायले और मिट्टी के तेल के भण्डार चुक जावेंगे; परन्तु हम 
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इस आशडू का कोई कारण नहों देखते। यह सच है कि 
विधाता ने मनुष्य-जाति को अनेक आशीवोद देकर प्राणिराज्य 
के शीष-स्थान में अभिषिक्त किया है, परन्तु यह नही कहा जा 
सकता कि उसने सृष्टि की रक्षा का अधिकार भी इन्हों को सौंप 
दिया है। बड़े-बड़े जड्लों के नाश के पीछे जब “धन की कमी 
से मनुष्यों का कष्ट होने लगा तभी विधाता ने श्रपनी ऊँगली के 
सड्ड| त से धरतो के भीतर नये ईघन का पता बता दिया । इस 
भण्डार के भी ख़ाली दे। जाने पर उसी विधाता की मूक वाणी ईघन 
संप्रह करने के नये-तये सहज उपाय वतत्ा देगी । 


शो 

द्हां 
खजूर का रस , शहद, दूध श्रादि कई पदार्थों का खुला रखने 
से कई घण्टों मे ह्वी इनमे विकार दो जाता है। जॉच करने से 
देखा जाता है कि एक प्रकार की भाफ से इन पदार्था में क्लाग 
उठने लगते हैं। ताड़ी मे इस प्रकार के विकार से इतना फेना 
उठता है कि वह घड़े के भीतर नहीं समाता। इस परिवत्तेन 
से इस वस्तु के खाद, रज्ज और गन्ध सभी बदल जाते हैं । विज्ञान 
की भाषा मे यह विकार रासायनिक परिवर्त्तन कहलाता है। 
प्रचलित भाषा मे इसे सड़ना कहते हैं। अगरेज़ो भाषा में इसे 
( 7#७777०7/४४०7 ) कहते हैं । शुद्ध संस्कृत मे इस काये का 
किण्वं कहते हैं। जे माफ उठकर पदार्थों मे क्ाग उत्पन्न करती 
है वह भी परिचित वस्तु है। वह अड्भारक वाष्प ( (087०० 

ै 2पे 0०8 ) के सिवा ओर कुछ नहीं। 

टटका खजूर का रस, खालिस दूध आदि के कुछ देर खुले 
रहने से उनमें इस प्रकार का विकार देखने से यह विचार द्वोता 
है कि बाहर से किसी पदा्थे के पड़ जाने से यह विकार उत्पन्न द्वो 
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गया। यही सच है। क्‍योंकि वायुशून्य शुद्ध पात्र में रखने से 
इसमें काई विकार नदी देखा जाता। जमनी की गाशालाओं का 
जमाया हुआ दूध ( (४076७॥5९व "शोर ), ईँगलैंड की मछलियाँ 
झर भअ्रमेरिका के बड़-बड़े उद्यानों फे फल-मूल इसी पद्धति से टीन 
में बन्द कर हमारे बाजारों में आते हैं, आर इसी प्रकार वायुशून्य 
डब्बों में फत्त रखना हमारे देश में भी श्रारम्भ हुआ है । 

जा पदाथे वायु के साथ श्राकर ताड़ी आदि में पड़कर उसकी 
विकृत कर देता है उसके विषय मे आधुनिक वैज्ञानिकों ने वहुत 
कुछ अनुसन्धान किया है। इस शअनुसन्धान के द्वारा ज्ञात हुआा 
है कि वायु मे सदा ही नाना प्रकार के जीवाण घूमते रहते हैं । 
जीवाणुओं का नाम सुनते ही व्याधियों के जीवाणुओं की बात 
ध्यान मे आ जाती है। परन्तु भ्राज तक इस श्रेणी के जितने जीवों 
का पता लगा है उनमे व्याधि उत्पन्न करनेवालों की सेख्या बहुत 
ही थेडी है। झत प्राणी अथवा पौधे के शरीर का सड़ा-गल्ला देना, 
चीनी से मद उत्पन्न करना, पाधों की जड़ों से धायु फा नाइट्रोजन 
संग्रह कर रखना, तमाखू से सुगन्ध उत्पन्न फरना,रड्रों का फेलाना 
श्रादि श्रनेक काम इन जीवाशुओों के द्वारा ही होते हैं। परन्तु 
इतना जानकर ही वैज्ञानिक चुप नहीं हे! गये । हज़ारों भिन्न 
जाति के जीवाशुश्रों में से श्रावश्यकता के अनुसार एक-एक जाति 
का पहचानकर वे उनका अलग-अलग पालने लगे। व्यवसाय 
के लिए हम लोग रेशम के कीड़ों ओर लाख के जन्तुओ को पालते 

श्प 
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हैं। आाजकल्त व्यवसाय के लिए ये सभी जीवाश पाले जाते 
हैं। जे! जीवाणु मद्य उत्पन्न करते हैं अथवा पौधों की खाद 
बनाते हैं उनका पालकर मद्य बनाने के फारख़ानें मे तथा अन्न के 
खेतों मे डाल दिया जाता है। इसका बड़ा द्वी विचित्र फल 
हुआ है । 

दही भी जीवाणुओ के द्वारा उत्पन्न होता है। एक जाति 
के विशेष जीवाणु दूध मे प्राश्रय ग्रहण कर किसी प्रकार का रस 
उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा रासायनिक क्रिया आरम्भ है। जाती 
है। यही जीवाणु दूध का दही बना देते हैं। दही की सुगन्ध 
अर खट्टापन इसी जीवाणु की कृपा का फल है। मक्खन की 
सुगन्ध तथा विज्ञायती पनीर ( 077663७ ) की सुगन्ध भी इन 
जीवाणुओ की ही करामात है। विशेष जीवाणु दूध मे पड़कर 
मक्खन और पनीर बनाते हैं। आजकल विल्ायती ग्वाल्े 
मक्खन ओर पनीर उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं को पहचानकर 
उनका अल्लग-अलग स्थानों से पालते हैं, श्र प्आवश्यकता 
के अनुसार उनको दूध में डाज्कर बढ़िया दही, मक्खन 
आ्रादि उत्पन्न करते हैं। हमारी गोशातलाओं में भी वही जामन 
देकर दही वनाने की रीति अ्रभी तक चली आती है। जासन देना 
और दूध में जीवाणुओं को डाल देना एक ही बात है, परन्तु हमारे 
जामन मे, दद्दी बनानेवाले शुद्ध जीवाणुओ के सिवा और भी अनेक 
प्रकार के जीवाण रहते हैं। इस कारण जामन के द्वारा सदा 
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बढ़िया दद्दी नहीं जमता | दद्दी उत्पन्न करनेवाले जीवाणु ज्योही 
अपना फाम करते हैं त्योंही अन्य अनावश्यक जीवाणु जामन के 
साथ दूध मे पडकर उसमे विकार उत्पन्न करने लगते हैँ, इस कारण 
दह्दी के बदले एक शद्भू त पदाथे वन जाता 'है। प्रायः देखा जाता 
है कि दहो नहीं जमता, अधवा पतला फटा हुआ ुर्गन्ध-युक्त 
पदाथ वन जाता है । यह सब उन्हीं अनावश्यक जीवाणुओं की 
ही करतूत दे । 

जीवाग़ु केवल राग उत्पन्न कर अथवा वाहर के पदार्थों से अ्रच्छा- 
चुरा परिवत्तन करके ही नहीं रह जाते ; प्रत्युत खस्थ ओर बलवान 
प्राणियों के शरीर के भीतर भी शप्राश्रय ग्रहण कर ये नाना प्रकार 
के कार्य करते हैं। मनुप्य के शरीर क॑ नव द्वारों मे से कम से 
कम छुछ द्वार इनके प्रवेश के लिए खुले हुए हैं। हमारे श्राहार 
के साथ श्रनेक जीवाण पेट मे चले जाते हैं। परन्तु ये यदि व्याधि 
उत्पन्न करनेवाले जीवाणु न दों तो हमारी काई विशेष हानि नही 
कर सकते । हमारे पेट मे जे पाकरस ((४8४४77० तंप्रा०७) बनता 
है उसमें जीवाणुओं का नाश करने की शक्ति रहती है इस कारण 
पेट में पहुँचकर ये उस रस फे संयाग से मर जाते हैं। परन्तु 
दूसरे मार्ग से हमारे प्रन्त्र ( [0९80०- ) मे जे! जीवाणु पहुँच 
जाते ई वे अन्त्र-रस ( [?शा० ९४० थंप्रा०७ ) के द्वारा नष्ट नही 
हाते। उस रस से एक ज्षार होने के कारण, अनन्‍्त्र के भीतर 
स्थित पदा्थे जीवाणुओं के वंश के विस्तार के लिए उपयुक्त ज्षेत्र 
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बन जाते हैं। इस कारण आते मे स्थित अधपके भुक्त पदार्थों का 
ये जीवाणु अच्छी तरह सड़ा देते हैं। जिन जीवाणुग्रों का कार्ये 
सड़ाना ही है वे संसार का विशेष उपकार ते अ्रवश्य करते हैं 
परन्तु जब सड़ाने का यह काये हमारे शरीर के भीतर दह्ोने लगता 
है तब फल्न अच्छा नहीं होता । जीवाणुओं के शरीर से जे रस 
निकल्लता है उसके रक्त मे मिल जाने से अनेक व्याधियों के लक्षण 
प्रकट होने लगते हैं । 

मनुष्य के शरीर में इन जीवाणुओं की कार्यवाही पर आधु- 
निक शारीरवेत्ता भ्रमेक परीक्षाएँ कर रहे हैं। इनके द्वारा जाना 
गया है कि मनुष्य की श्रवस्था जितनी अ्रधिक द्वोती जाती है, 
उसकी श्रॉतों मे हानिकारक जीवाणुओं की सख्या उत्तनी ही बढ़ती 
जाती है। सस्थ बच्चों की झाँतों मे वे जीवाणु , एक प्रकार से, 
नही देखे जाते; क्‍योंकि परीक्षा के द्वारा केवल कुछ दद्दी के 
जीवाणुओ का पत्ता लगा है। इसके पीछे, बच्चे की भ्रवस्था क्रम 
से बढ़ने पर, ये सड़ानेवाले जीवाणु दद्दी उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं 
को निकाक्षकर स्वयमेव आतो पर अधिकार कर लेते हैं । 

फ्रान्सीसी वैज्ञानिक मेचनिकफु ( 66४०गगरणी ) ने आज- 
कल जीवाणुओं के विषय से अनेक गवेषणाशो के द्वारा वैज्ञानिक- 
समाज से विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भनुष्यां के शरीर के प्रधान 
शत्रु-बुढ़ापा--का सूल कारण खोजते हुए इन्होंने जीवाणुओं का 
कार्य देखा । ये कहते हैं कि अवस्था की वृद्धि के साथ ही साथ 
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फ्रान्सीसी चेज्ञानिक मेचनिकफ । 
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श्ष्प द्द्दी 


हमारे शरीर की पाकनाख्ती में जे जीवाणु अपना घर बनाते जाते हैं 
उनके शरीर से निकल्ला हुश्रा विष रक्त मे मिलकर बुढ़ापे के लक्षण 
प्रकट करने लगता है। व्याधि का मूल-क्रारण जब निश्चयपूवेक 
ज्ञात हो जावे तब उसके प्रतीकार का उपाय हूं ढ़ना प्राय: सुसाध्य 
है। जाता है। भेचनिकफ साहब बुढ़ापे की उत्पत्ति का यही एक 
कारण जानकर उसके निवारण करने का उपाय ढूँढ़ने मे प्रवृत्त 
हुए। इन्होंने देखा कि खट्टे पदार्थों में ये श्रनिष्ट जीवाणु नहीं 
बढ़ते । बच्चो की आँतें मे दही उत्पन्न फरनेवाले (7,80०00 ००९) 
जीवाणु वहुत रहते हैं, इस कारण बच्चे इन हानिकारक जीवाशश्रों 
के आक्रमण से बचे रहते हैं। जिस उपाय से प्रकृति खयं बच्चों 
के शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का नाश करती है, उसी उपाय 
से प्रौढ़-पुरुष-शरीर के भीतर के जीवाणुओं का खटाई के द्वारा 
नष्ट करने का मेचनिकफ साहब ने विचार किया। आहार के 
साथ थेड़ा-सा ( 7,8०४० / ०१ ) लैकिक ऐसिड, अर्थात्‌ दही 
की खटाई, पेट में पहुँचाने का इन्हे पहले ध्यान आया | परन्तु 
परोक्षा मे इसका फल्न अच्छा नहीं हुआ । यह देखा गया कि 
पाकयन्त्र से पहुँचते ही इसका विश्लेष हो जाता है; इस कारण 
जब यह अनदताड़यों में पहुँचता है तब जीवाणुओं का विनाश नहीं 
कर सकता । इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई 
जिससे आते के भीतर ही किसी प्रकार दही की खटाई उत्पन्न 
हा जाय । इस समय सेचनिकफ साहब ने सेचा कि यदि किसी 
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प्रकार देह के पाकाशय मे दही की खटाई उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं 
( ॥4006 #०र्ते 38० 0प७ ) का स्थायी उपनिवेश बन सके 
ते सभी गड़बड़ बन्द हो। जावे--तब यही जीवाए दही की खटाई 
बनाकर हानिकारक जीवाणुश्रों के। निश्चय-पुर्वेक नष्ट कर देंगे । 

लैकिक ऐसिड उत्पन्न करनेवाले साधारण जीव ८५" अश से 
अधिक उष्णता में नहीं पनतपते। हमारी पाकनाली की दष्णता 
प्राय: 5" रहती है । इस कारण पाकनाली मे लैकूक ऐसिड 
के जीवाणुओं का उपनिवेश स्थापन करने का विचार मेचनिकफ 
साहव ने एक प्रकार से छोड़ ही दिया था, परन्तु वे हताश नहीं 
हुए। दूध के द्वारा जितने खट्टे पदार्थ बनते हैं, अनेक देशों से 
उत्त सबका संग्रह कर उन्हेने परीक्षा करना आरम्भ कर दिया। 
बहुत परोक्षा करने पर उन्हे पल्गेरिया ( 3प029903& ) प्रदेश के 
एक प्रकारके दही ( ४०४४एा ) मे इष्ट जीवाणुओं का पता लगा। 
ये जीवाणु भी दहो का अम्ल --अर्थात्‌ लैकूक ऐसिड--उत्पन्न करते 
हैं; परन्तु इस जाति के साधारण जीवाणुओं से ये कुछ भिन्न होते हैं। 
हमारे पाकयन्त्र की उष्णता का सहन करके ये बहुत बढ़ते हैं । 
मेचनिकफ साहव ने अनुसन्धान करके देखा कि वल्गेरिया के एक 
जाति के लोग इस दही को बहुत श्रधिक खाते हैं, ओर इनमे से 
प्राय: सभी दीघजीबी और वलिष्ठ होते हैं । 

इसके पीछे हमारे देश के दद्दी तथा मिश्र देश ( 77296 ) 
के लेवन ( ,0)67॥ ) की परीक्षा की गई। दोनों में उन्हीं ताप- 
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सहिष्णु जीवाणुओं का पता मिल्ला । हमारे दही के जीवाणु €<€' 
अश से अधिक की उष्णता नहीं सह सकते, परन्तु बल्गेरिया के 
दही के जीवाशु प्राय: १२०' अश तक की उष्णता से जीवित रहते 
देखे गये हैं। बच्चों की आते मे जे। खास्थ्यक्रारक जीवाणु देखे 
गये हैं वे सब इसी जाति के भ्रन्तगत हैं । 

इस शाविष्कार से दही खाने की भोर सब लोगों की रुचि 
बढ़ी । यूराप ( 70५7०७७ ) के बड़े-बड़े नगरें से दहो के कार- 
खाने खोले गये । शिक्षित तथा अशिकज्षित सभी लोग दही के 
उपयोग की बात सुनकर आ्राजकल् इसको उत्कृष्ट भक्ष्य समभने 
लगे हैं। यद्यपि अभी यह पूर्णतया खीकार नहीं किया जाता कि 
दही मनुष्य को दीर्घायु और वबलिए करता है, लेकिन तो भी यह 
प्रत्यक्ष देखा गया है कि पाकयन्त्र के भ्रनेक रोगों की यह एक 
उत्तम ओषधि है। अवस्था अधिक होने पर बहुधा मनुष्य अ्रकारण 
ही अखस्थ हो जाते हैं। इस व्याधि के प्रतिकार के लिए 
दद्दी की शक्ति बड़ी भ्रद्धू त देखी गई है। इसके सिवा रक्तद्वीनता, 
पेट का फ़ूलना, अवसन्नता, माथे की पीडा आदि छोटे-बड़े अनेक 
रोगों मे यह बहुत लाभ पहुँचाता है। अल्लुसन्धान फरके देखा 
गया है कि ये सभी रोग पाकनाली के उन्ही अनिष्टकारक जीवाणु ओ 
के द्वारा उत्पन्न द्ोते हैं। इस कारण इसमे सन्देह करने 
का कोई कारण नहीं कि दद्दी के खास्थ्यकर जीवाणु ही शरीर के 
शत्रुओं का नाशकर मनुष्य को नीरोग बना देते हैं। दही मे 
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आर कोई गुण हो या न हा, किन्तु इसकी भ्रद्धूत पाचक-शक्ति के 
कारण ही इस पदाथ को सभी जातियों का प्रधान आहार सानना 
पड़ता है । 

स्वास्थ्यवरद्धक होने के कारण ही, वाज़ार मे दूकानों पर दही के 
साम से जो एक पतला-सा पदार्थ बहुत महेंगा विकता है उसके 
व्यवहार के लिए पाठकों का कोई परामश नहीं देगा। शुद्ध दधि- 
जीवाशुपों का वनाया हुआ दहो ही खास्थ्यकारक होता है। यह 
वात स्मरण रखनी चाहिए कि स्वाद में, गनध से, अथवा रह् से जे 
दही घटिया है वह स्वास्थ्य का हानि पहुँचानेवाले जीवों की श्रावास- 
भूमि है, इस कारण उसके व्यवहार से स्वाम्थ्य का हानि द्वी पहुँचने 
की सम्भावता है। घर ही पर अच्छा दद्दी जमानेवाली स्त्रियां प्राय: 
सभी घरों में देखी जाती हैं। हमारे देश के दही बेचनेवाले 
निरत्तर हैं, परन्तु इनमे वहुत काल से पुरुष-परम्परागत अभिज्ञता 
चली श्राने के कारण, ये अनिष्टकारक जीवाशुओ की निकालकर 
अपने जामन से ऐसा सुन्दर दही जमा देते हैं कि इनके द्ाथ का 
दद्दी भ्रक्सर विगड़ते नही देखा गया । शुद्ध दधि-जीवाणुओं के 
द्वारा वैज्ञानिक रीति से ददी जमाना हमारे देश से भी प्रारम्भ 
हो गया है। 


वेबिलन के ज्योतिषी 


थूरोप के प्राचीन लेखकों ने बेबिलनवालों का ज्योतिषशाशत्र का 
प्रवत्तक लिखा है। उनके परवर्त्तों श्राधुनिक लेखक भी उन्ही 
का शभ्रनुसरण कर ज्योतिर्विा की प्रतिष्ठा का आसन बैबिलन- 
वाल्लों का ही देते रहे । परन्तु प्राज तक इस बात का किसी! 
ने विशेष अनुसन्धान नहीं किया कि सचमुच ही ये लोग इतने 
अ्रधिक सम्मान के योग्य हैं कि नहीं; तथा बहुत ज्ञोगों ने ते। 
प्राचोन लेखकों के विरुद्ध कोई प्रश्न न उठाकर प्राचोन मत को ही 
सच मान लिया । हाल मे कुछ पाश्चात्य पर्ण्डितें ने प्राचीन लेखकों 
की युक्तिहीन बातें पर पूरा विश्वास न कर ज्योतिपशासत्र के इतिहास 
का, आदि से, यथासम्भव अनुसन्धान आरम्भ किया तथा इसी 
प्रसड़ में वेबिल्नन के ज्योतिष का इतिहास भी कुछ प्रकट हो गया । 

श्राज तक यह ठीक निणेय नही हुआ कि बैबिलनन में ज्योतिष 
की चर्चा का आरम्भ कब हुआ; तथा किसी समय छुआ भी कि 
नहीं, इस विषय में भी विशेष सन्देह है। यह ठीक है कि 
प्राचीन ग्रन्थों का अनुसन्धान करने से दे।-एक स्थानों में इनका 
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उल्लेख पाया जाता है, परन्तु इससे इनके अभ्युदय के समय का 
निरूपण करने मे काई सहायता नही मिलती । कारण यह है कि 
इन सच भ्न्धों क॑ लिपिबद्ध द्वोनेका समय एक नही दिखाई पड़ता, 
तथा अनेक ग्न्‍्धो में एक ही घटना के विवरण मे बहुधा बहुत 
भेद पाया गया है। इस कारण ऐसी भिन्न प्रकृति के भ्रन्‍्धों से 
वास्तविक सत्य का निर्देश करना अब एक प्रकार से असम्भव है, 
तथा श्रन्य उपाय से निरूपित काल श्रौर विवरण के ऊपर भी 
सन्देह होता है। वत्तंमान विद्वानों का श्रतुमान है कि वेल्स 
नामक प्रसिद्ध राजा के राज्यकाल में वैविज्ञन में ज्योतिष की चर्चा 
का प्रधम आरम्भ हुआ । वेल्स अनेक विद्याविशारद तथा बहु गुण - 
सम्पन्न राजा थे। इनके शासनकाल मे ज्योतिष के अनेक भन्ध 
लिखे गये । जो प्राचीन ग्रन्थ विख्यात ज्योतिषाचाये बेरासस 
के बनाये कुए प्रसिद्ध हैं वे श्राघुनिक विद्वानों के मत से बेबिलन 
फे उक्त शासक वेर्स के ही रचित हैं, बेरासस ने ते उनका 
अनुवाद किया था | 

सब पुस्तका का मूल आधार प्राय: श्रन्धविश्वास और कुछ 
कुसंस्कार ही पाये जाते हैं। इन सव बातें पर विश्वास करके 
हो मनुष्य संसार से काम करना प्रारम्भ करता है। परन्तु निरे 
विश्वास' के आधार पर काम करना उसके लिए शीघ्र ही श्रसम्भव 
हा जाता है। तब लोग खत: हृढ़ श्रवलम्ब ढूंढने लगते हैं, 
और अन्त मे पूर्व विश्वास के अनेक सस्कार करके, और उसमे 
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चहुतेरे जोड़-तेड़ लगाकर, अन्धविश्वास के मूल्लकारण का जान 
चेते हैं ओर पहले के निमूल ग्रन्थों का सजीव तथा हदृढ़मूज्ञ कर 
जेते हैँ। बैबिलन की ज्योतिर्विद्या भी पूर्वोक्त प्रकार से ही स्फूत्ति 
को प्राप्त हुई । पहले प्रथ्वी के निवासी प्रह-नक्षत्-युक्त आकाश- 
सण्डल़ को सांसारिक घटनाओं का अविकल प्रतिविम्ब ही मानते 
थे, तथा उत्तके सन से यह रृढ़ विश्वास था कि अहे के भेद-योग 
आदि के समय पृथ्वी जिस अवस्था मे थी, ओर उस समय 
जे! घटनाएं इस पर हुईं, वही घटनाएं ग्रहें। के फिर उसी अवस्था 
से स्थित होने पर प्रृथ्वी पर अवश्य दिखाई पड़ेगी। बैबिलन 
के आदि-ज्योतिषी इस वात की नहीं मानते थे कि ज्योतिष- 
शाब्र के द्वारा भविष्य घटनाएं जानी जा सकती हैं। प्रथ्बी पर 
कोई घटना होने से अआ्राक्ाश मे नक्षत्र किस तरह से स्थित रहते 
हैं, तथा पृथ्वी की घटनाओं श्रौर नक्षत्रों फी स्थिति मे क्‍या प्रकृत 
सम्बन्ध है, इसी का निणेय करना इसकी पुस्तकों का एकमात्र 
उ श्य जान पड़ता है। इसके सिवा इस लोगें का एक विश्वास 
खैर भी अधिक प्रवल था। ये कहते थे कि आज प्रथ्ची पर 
जे! घटनाएँ दिखाई पड़ती हैं, यही घटनाएं त्तीन लाख साठ 
हज़ार चर्ष पहले पृथ्वी पर हुई थी और ३,६०,००० वर्ष पीछे 
फिर भी यही घटनाएं होगी । 

किस प्रकार की गणना से वे ज्योतिषी इस तीन ज्ञाख साठ 
हज़ार की संख्या पर पहुँचे, इस विषय मे आधुनिक विद्वानों मे 
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बहुत मतन-सभेद दै। बहुतें का मत है कि अ्रहादि के परिदशेन 
अथवा अन्य किसी निर्दिष्ट नियम के आधार पर उक्त संख्या का 
आविष्कार नद्दी हुआ । सेमाइट ( 897 70०) धमेशालत्र की मूल- 
संख्या ६ का १० ( दोनों हाथों की उँगलियों की संख्या ) से 
गुणा करके गुणनफल ६० को वैविज्ञन के निवासी “सस्‌” कहते 
थे, तथा इसका १० से फिर गुणा करके लब्ध-सख्या ६०० को 
८ ज्ञार” कहते थे। यह शेपाक्त संख्या ही उनके धर्मशाल्लोक्त 
क्रिया-कार्य से सदा व्यवहार में भ्राती थी। यह साक्षात्‌ इश्वर 
की दी हुई पवित्र संख्या मानी जाती थी। इससे वहुत लोगों 
का अनुमान है कि इस खर्गीय ओर पवित्र संख्या ६०० का वर्ग 
करके ही सम्भवतः बैविलोनियों ने ३,६०,००० की संख्या प्राप्त 
की । अस्तु, वैविज्ञन के ज्योतिषशासत्र की ग्रतिष्ठा के प्रथम उद्योग 
के इतिहास से कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती । किसी जाति 
के प्रारम्भिक इतिहास का अनुसन्धान करने से पुर्वोक्त प्रकार के 
दे।-एक संस्कार प्राय: देखे ही जाते हैं। पशु-तुल्य घोर अ्सभ्य 
जातियों मे भी सुष्टि-प्रकरण अआ्रादि के विषय से ऐसे ही अनेक 
विचित्र सिद्धान्त वहुत दुलेभ नहीं । 

वेविलन में प्रकृत ज्योतिष-चर्चा का आरम्भ किस समय हुशा 
से निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकवा। अ्रकेडियन आदि के 
श्रभ्युदय के पहले, श्र्थात्‌ इंसवी सन्‌ से सात हजार व पूर्ब के 
जो ग्रन्थ पाये गये हैं उनमे प्रहण आदि का पूर्ण विवरण और प्रह- 
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उपग्रह आदि के उदयास्त के विषय से अनेक बातें का उल्लेख 
पाया जाता है। इससे यह पनुमान होता है कि इंसवी सन्‌ से 
७००० वर्ष पृ वैविल्ञन के ज्योतिषी कुछ ज्येतिविद्या का जानते 
थे, तथा ग्रहों ओर तारों का देखने की विधि भी वे कुछ-कुछ 
जानते थे। शँगरेजी संग्रहालय ( उपज) 3[प्रड७णा॥ ) में प्राचीन 
वैविल्लन ( 30090०7 ) के कई शिल्ला-ज्ेख रक्षिव हैं। इनकी 
सहायता से ज्यातिषशासत्र की प्रतिष्ठा के समय का निरूपण करने 
के लिए कई वर्षा से अनेक प्रकार के उद्योग चल्ल रहे हैं, और यदि 
ये शिज्ञा-खण्ड सचमुच वैविल्लन से ही खेदकर निकाले गये है 
ते इस उद्योग के विफल्न होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। 
परन्तु उक्त पत्थरों पर खुदे हुए अहण आदि के चित्र और विवरणों 
से किसी के घटनाकाल का उल्लेख नहीं मिलता; इसलिए सब 
लगा ने. यह निम्चय किया कि थे अप्रकृत भर आधुनिक समय 
के खुदे हुए हैं। इस कारण ज्योतिष की चर्चा के आरम्भ के 
प्रकृत काल का नि्ेय करना बहुत कठिन है । 

वैबिल्ञन फे विद्वानों ने आकाश मे दृश्यमान नक्तत्नों को अनेक 
भागे मे विभक्त किया, तथा इस ग्रह-नक्षत्न-युक्त आकाश के संब 
भागों का एक-एक भिन्न देवता के नाम से अभिद्दित कर उस-उस 
देवता के निर्दिष्ट गुणों का उस तारकामण्डली ((/07%९॥७४#०४) 
पर आरोप किया। ज्योतिषशासतत्र की इस वाल्यावस्था मे ग्रह 
आदि के नामकरण की पूर्वोक्त प्रथा प्रचलित होने के कारण, आकाश 
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की तात्कालिक अवस्था के साथ आधुनिक अवस्था की तुलना 
करना अत्यन्त कठिन है। एक-एक दिगंश में स्थित सब प्रह- 
तारें के एक ही नाम हैं, तथा कभी-क्रभी गति की विचित्रता 
के कारण एक ही नक्षत्र के अनेक नास पड़ गये हैं, इस कारण 
प्राचीन अन्धों मे उल्छिखित मरह आदि का सम्यक्‌ परिचय पाते 
का अब अन्य कोई उपाय नहीं रहा । इसके सिवा एक जाति 
के सात नक्तन्रों के श्रेयी-विभाग के द्वारा नाम रखने की पद्धति 
श्रनेक ग्रन्थों में देखी गई है। सुना जाता है कि एक ग्रन्ध सें 
सात ग्रह और सात युगल-तारों को डिफू और मासू के नाम से 
ही अभिहेत किया गया है। इस ग्न्ध से नाम रखने का एक 
आर नया उपाय देखा गया है। आकाश के जिस अंश से जे 
ज्योतिप्क स्ित है उसी अंश के नाम के प्नुसार ग्रहों का नाम रक्खा 
गया है, तथा इसी प्रकार एक-एक निदि पलट तारकापुल को एक- 
एक निर्दिष्ट देवता के द्वारा रक्षित मानकर उन देवताओं का वर्ष 
के माना अशों के अ्रधिपति-रूप से उल्लेख किया गया है । 
प्राचीन ज्योतिष के ग्रन्थ आदि पढ़ने से वैवित्ननवालों की 
ज्योतिप-चर्चा का एक गूढ कारण दृष्टिगोचर होता है। आाज- 
फल जिस उद्देश्य से हम लोग ज्योतिषशात्र की शप्रात्ताचना 
करते हैं उतना ऊँचा उद्देश्य आरम्भ से नहीं था, किसी प्रकार 
शुभ-अ्रशुभ लक्षण अरदे जान लेना ही इनका एकमात्र उद्देश्य 
था। जान पड़ता है, इसी हीन दद्देश्य से ज्योतिष-चर्चा का 
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आरम्भ द्वोने के कारण इसकी आशानुरूप उन्नति के कोई लक्षण 
नहीं दिखाई पड़ते। इस छुद्र श्राकांचा का पूणे॑ होना दी ये 
लेग यथेष्ट मानते थे, तथा ज्योतिषशाश्लन के प्रधान अ्रड्ध --प्रह- 
तारकों की गति-विधि के निेय करने--को ये लोग पश्रनावश्यक 
समझते थे। किसी आरब्ध काये का फल्लाफल जानने क॑ लिए 
वैबिल्लन के लोग साधारणतः प्राकाश के झाठ समान भाग करते 
थे; तथा प्रत्येक विभाग के नक्षत्रों की स्थिति देखकर और पत्रे के 
द्वारा यह देखकर कि नज्तत्रों की ठीक यद्दी स्थिति पहले कब 
हुई थी, ओ्रेर यह जानकर कि उस समय आरवू्ध कार्यो' का 
क्या फल्न हुआ था, वत्तमान समय फे कार्यो का भी वद्दी फल 
कह देते थे। 

बालकों के मन मे ज्ञान का उन्मेष छोते ही उन्तका ध्यान 
पहले काल और स्थान इन दोनों प्राचीन पदार्थो' पर खयय॑ पहुँच 
जाता है, तथा क्रम से इन दोनों अ्रनन्‍त और श्रव्यय वस्तुओं 
को-.बुद्ध के क्षुद्र भाव से आवद्ध कर बे इनके। स्मरण रखने का 
उद्योग करते हक तथा इस चेष्टा से ही समय अझादि के परिमाण 
का एक स्थूल च्रियम ज्ञात होता है। जान पड़ता है, इसी कारण 
समय के स्थूल पश्माण के लिए महा असभ्य जाति से लेकर 
सभ्यतम जातियों लक मे एक ही नियम वत्तंमान पाया जाता है। 

प्राकृतिक पल में ऋतुओं के बदलने का सहज दृश्य 
और बड़ा व्यापार 'देखकर जान पड़ता है कि इसी के द्वारा 
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समय निर्देश फरने की प्रथा सब जातियों से प्रचलित है। एक 
ऋतु के आरम्भ से उसी ऋतु के फिर लौट झाने तक के समय 
का सभी लेग स्थुल॒ समय-गणना का परिमाण ( ?४७०5५१७ ) 
मानते हैं | ज्ञान के प्रकाश से हीन महारण्य के निवासी काफिरों 
में भी समय की गणना का यही नियम देखा जाता है, परन्तु 
सेद इतना है कि सभ्य जातियों ने सुद्रम गणना करके श्रौर इस 
समय का विष! नाम रखकर, गणना के सुभीते के लिए, इसे 
(वर्ष को) छोटे-छोटे भागों मे विभक्त कर दिया है। बेबिलन 
वालों में भी पूर्वोक्त साधारण नियम के अनुसार वर्ष गिनने की 
प्रथा प्रचलित थी, परन्तु मद्दीने इल्मादि के गिनने सें इनके साथ' 
प्रन्यान्य जातियों की प्रथा का कुछ भी मेल नहीं दिखाई पड़ता । 
इन्होंने वर्ष का दस मह्दीनों में विभक्त किया था । परन्तु मालूम 
नही कि इनका वर्ष कितने दिनां का होता था; इससे यह भी नहीं 
जाना जा सकता कि इनके मद्दीने कितने दिनों फे होते थे । तथापि 
इसमे सन्देह नहीं कि श्राजजल के समान चान्द्रमास प्रचलित 
नही था क्योकि तीस दिन का महीना होने से दे-तीन वर्ष में ही 
महीनों के साथ ऋतुओं का सम्बन्ध दृट जाने से गड़बड़ मच 
जाती। इस कारण शअआधुनिक विद्वानों ने श्रमुमान किया है कि 
वैविलनवालों का महीना ३६ दिन का था तथा दस महीनों मे वर्ष 
पु ह। जाता था। सिश्र देश ( 7789] ) के समान प्राचीन 
वैवि्षन के महीनों का कोई विशेष नाम नहीं था। पहला, 
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दूसरा, तीसरा श्रादि क्रम से संख्यावाचक शब्दों के द्वारा महीनों 
फा परिचय मिलता था । वैविज्ञन मे यही प्रथा बहुत दिनों 
तक प्रचलित रहो । अकेडियन श्रादि के श्रभ्युदय के बहुत पीछे 
इन लोगों ने मद्दीनों के नाम रखना सीखा | 
वैबिलनवालों ने महीने गिनने का पूर्वोक्त नियम कई शता- 
व्दियों के पीछे बदला, परन्तु यह निम्धय नहीं हुश्रा कि गणना 
की प्रथा का संस्कार करके नई प्रणाली के अनुसार बारह महीनों 
का वर्ष गिनना कब आरम्भ कर दिया। जान पड़ता है कि 
चन्द्रमा के देखकर ही तीस दिन का महीना सुविधाजनक समक्क- 
कर उन्होंने यह नवीन रीति प्रचलित की द्वोगी। ईसवी सन्‌ 
से १००० बष पृ्वे जब अकैडियनों ने वैबिलन पर अधिकार कर 
लिया, तब विजय पानेवाल्लों के प्रभाव से बैबिल्लनवालों फी 
प्राचीन गणना-पद्धति मे बहुत परिवत्तन हैा। गया, तथा विजय पाने 
चालों की भी जातीय प्रथा बदल गई । अ्रकेडियन लोग पहले वर्ष 
को १४ भागों मे वॉटकर रे८ दिन का मद्दीना करते थे; परन्तु 
बेबिलन जीतने पर और विजित जाति में महीने गिनने फी 
नई रीति देखकर उन्होंने भ्रपनी क्लिष्ट पद्धति छोड़ दी। वे 
श्रब बेबिलन के प्रचलित नियमों के भ्रनुसार तीस-तीस दिनों के 
भहीने बनाकर बारह महीने का व गिनने लगे । परन्तु इस 
गणना के द्वारा सूये का वर्ष ३६५ दिन से कम का देखकर वे 
किसी-किसी वर्ष से तेरहवाँ महीना जोड़कर वर्ष की कमो को 
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पूरा करते थे । इस परिपुरक मास का निम्चय अनिरदिष्ट नियम 
से पुरोहित ही फरते थे। अकैडियनों के श्रभ्युदय के पहले 
जैबिलन-निवासी अपने वर्ष की पूर्वोक्त कमी प्रन्य उपाय से पूर्ण करते 
थे। वे लोग प्रति वर्ष कुछ निर्दिष्ट महीनों के वीसवे दिन के 
पीछे दो दिन इक्कीसवें ही गिनते थे । 

ज्योतिष फी सभी बातों में अ्रकैडियन प्राचीन बैबिलनवालों 
की श्रपेज्ञा अनेक श्रेशों मे हीन थे, परन्तु दो-एक विषयों मे 
बढ़े हुए भी थे। दिनों और महीनों के अ्रलग-अलग नाम रखने 
से जे! सुभीता होता है उसको थे लोग श्रच्छी तरह जानते थे। 
प्र्येक्त मास को चार तुल्य भागों में वॉटकर प्रत्येक विभाग के 
दिनों का, परिज्षात ग्रहों के प्रनुसार, नाम रखने की इन लोगों से 
चड़ी सुन्दर प्रथा थी। श्रनेक लोगों का अनुमान है कि दिन 
आदि के नाम रखने फी वत्तमान प्रचलित प्रथा पश्रकेडियन 
ब्योतिषशाल््र से द्वी ली गई है । 

बैविलनवालों ने श्रपनी प्राचीन नामकरण-प्रथा को पूर्वापर 
एक श्रवस्था में नद्दीं रकखा। कालक्रम से इन लोगों ने अपनी 
भूल समझकर नक्ञत्रों के सहज नाम रखने का प्रयत्न किया, 
परन्तु इस विषय में अ्रकैडियन लोगों की प्रथा का अ्रनुसरण नही 
किया । परस्पर निकटवर्त्ती नक्षत्रों को एक-एक श्रेणी में रख- 
कर, प्रत्येक पुख का पशु भादि का आकार सानकर वे उनको 
मेष, बप, मद्दिष आदि जीवों के नाम से अभिद्धित करने छगे। 


श्डर वैबिलन के ज्योतिपी 


यह निश्चय नहीं हुआ कि नक्षत्रों के नाम रखने के अनेक भन्‍्यान्य 
सुन्दर उपायों के रहते हुए बेबिलनवालों ने इस अपूबे रीति का 
ग्रवल्तम्ब॒ क्यों अहण किया। जिस-जिस जीव के नाम से नक्षत्रपुख 
का नाम रक्खा गया है उस-उस जीव की आकृति से नक्षत्रों का 
कोई साहश्य नही दिखाई पड़ता। वत्तंमान विचारशील विद्वान 
अनुमान करते हैं कि नक्षत्रपुज के उदय-काल के समय कृषि, 
वाणिज्य शञ्रादि कतंव्य-कार्यों का उसलेख करके उसके लिए प्रयो- 
जनीय पशु आदि के नाम नज्नन्नो का दिये गये हैं। 

पूर्वोक्त प्रकार से नक्तन्नरों के नाम रख चुकने पर बैविल्न के 
ज्योतिषी ज्योतिष के डलह्लिखित सट्ठंत और चित्र आदि की 
सहायता से राशिचक्र के विभाग-द्वारा अपने पर्यवेज्षण (00807- 
१ ५४०78) और अनुसन्धान के फल को लिखने का उद्योग करने लगे। 
आधुनिक ज्योतिषियों ने निश्चय किया है कि राशिचक्र लिखने की 
प्रथा सबसे पहले बेबिलनवालों ने हो निकाली और अनेक शता- 
व्दियो के पीछे मिश्र देश के ज्योतिषियों ने बैबिल्ननवालों से सीख- 
कर प्रथ्वी के सव सभ्य देशों मे इसकी फैला दिया । 

यय्पि बैबिल्लनवालों ने अपनी उन्नति के समय के पिछले भाग 
में नक्षत्रो के नाम रखने का उपयोग अच्छी तरह समस्त लिया 
था, परन्तु वत्तेमान ज्योतिषी उन सब नामों का बिल्कुल अधेशून्य 
समभते हैं । क्योंकि वहुत-से प्रन्थें। मे खेजने पर भी यह पता 
नहीं लगता कि किस नक्षत्र का कया नाम रक्खा गया है। ते। 
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भी थेड़े दिन हुए, पुर्व-वर्शित राशिचक्र से भ्र्धित कई बड़े-बड़े 
शिला-खण्ड बैबिलन के एक प्राचीन भजनालय के तलघर मे मिलने 
से, तथा वैबिलन के भविष्यद्वक्ताओं के कई प्राचीन पश्चाड़ हाथ 
जग जाने के कारण, यह भ्राशा की जाती है कि इनके द्वारा नक्षत्रों 
का परिचय मिलने मे अ्रवश्य कुछ सहायता मिलेगी । 

पहले कटद्दा जा चुका है कि बेबिल्लनवाल्ते नक्षन्नों को देखकर 
उनकी गति का निम्चय करने से नितान्त अनभिन्न थे। ये सब 
नक्षत्र चलायमान हैं और रात्रि में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं--- 
इतना ज्ञान बैबिल्लनवाले यथेष्ट समझते थे | पृथ्वी के मेरुदण्ड 
के घूमने से दक्षिणाकाश के जो नक्षत्न प्राय: अदृश्य रहते हैं उनका 
अचानक उदय हो जाने पर बैविल्ननवाले बड़ा आश्चय मानते थे, 
तथा सब नक्षत्रों के उदय के समय थे अनेक प्रकार के शुभ काये 
और देवेत्सव फरते थे। ग्रहे की जटिल गति के विषय मे ये 
लोग कुछ नही जानते थे, तथा वाहर से इनकी गति उच्छ छल और 
ग्रखाभाविक देखकर तथा इनकी अपदेवता मानकर इनसे डरते थे, 
ओर शान्त चित्तवाल्ले देवताओं की कृपा से विन्न की शीघ्र शान्ति 
की प्राथना करते हुए, सबसे पहले संसार फे नियमे का भड्ड क रने- 
वाले इन दुष्ट भ्रहे। को पूजा श्रादि के द्वारा तुष्ट करते थे। अनेक 
सेगों का अनुमान है कि इसी समय से सुप्रसिद्ध सेमेटिक (8७४४०) 
धर्म की स्थापना का आरम्भ हुआ | बैविल्लनवाज्ञे केवल कल्पित 
पाशड्राओं के वशवर्त्ती होकर सप्त ग्रहों को अपने उपास्य देवता मानते 


२<४ बैबिलन-के ज्योतिषी 


थे, तथा इसी कारण दुर्भिक्ष, संक्रामक व्याधियों का भय, बिजली 
आदि आपत्तियों का भी उन्होने देवता सानकर, पृूजना सीखा। 
इसके सिवा चन्द्र और सुय्ये के श्हणों को महा अशुभ समककर 
ये भय सानते थे, परन्तु कुछ दिन पीछे इस सत को छोड़कर चन्द्र 
और सूर्य के प्रहणां को शुभ मानने लगे । 
इससे सन्‍्देह नही कि वर्तमान ज्योतिषी बैबिलन के ज्योतिष- 
शांत के सब प्रकार तुच्छ समभते हैं। डायेडानस नामक बैबि- 
लन के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने अपनी एक पुस्तक मे लिखा है कि 
चन्द्र और सूर्य के ग्रहों के विषय में बैबिज्ञन के ज्योतिषी कुछ भी 
नही जानते, तथा किस उपाय से प्रहण के समय का निशेय किया 
जाता है से भी नही जानते। बेरोसस ने खययं लिखा है कि 
बेबिलनवाले चन्द्र के आधे भाग को उज्ज्वल और अपराद्ध को 
अन्धकार से ढका मानते हैं। दे-एक प्राचीन युनानी (37४०४) 
ध रौर लैटिन ( ॥,867 ) ग्रन्थों मे भी ज्योतिष के विषय से दे।-एक 
पुर्वोक्त प्रकार के अमसहुल्ल सिद्धान्त लिखे मिलते हैं । आधुनिक 
विद्वानों का अनुमान है कि यह भी बेबिलनवालों के सूढ़ विश्वास 
का द्वी फल है। अलैक 'ण्डरिया ( ७]0:7479 ) मे विश्व- 
विद्यालय स्थापित होने पर बैबिलन का ज्योतिष क्रम से मिश्र देश 
भर से फैल गया; तथा पीछे यूनानी भैौर लैटिन अन्थकार उस 
समय की विद्या के केन्द्र श्रत्नैकजेण्डरिया से सम्भवत: यह सब 
विवरण लेकर लिख गये । बैबिलन से ज्योत्तिषशासत्र सिश्र तथा 
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ग्रन्यान्य देशों में कैसे पहुँचा, इसके विषय मे श्रनेक मत प्रचलित 
हैं। श्राधुनिक दिद्वानों मे बहुतों का मत है कि सिलुसियावालों 
के आक्रमण से पीड़ित होकर और माठ्भूमि को त्यागकर जब 
यहूदी ( 7०४७), सिरियन (577७8) बैबिलन-बासी (890४0- 
गर॥78 ) मिश्र देश मे जा बसे तब थे लग बेबिलन के ज्योतिषशास्त्र 
तथा उसके कुसंस्कारों को साथ लेकर उनके द्वारा जीतीय उत्सव 
और पूजा आदि करते थे। नवीन अधिवासियों के इस प्रकार 
अ्रेपने जातीय विश्वास शञ्रादि को व्याग करने की सम्पुणँ श्रनिच्छा 
प्रकाशित करने पर मिश्र देश के विद्वानों ने बैबिलन की ज्योतिष 
विद्या का कुछ अंश लेकर प्रनेक देशों से फैला दिया । 

उपसंहार मे केवल इतना कहना है कि श्रनेक ल्लोग जो यह 
समभते हैं कि श्राधुनिक ज्योतिवि था बेबिल्लनवालों की बहुत ऋणी 
है, यह निरी भूल है। बैविलन के प्राचीन ग्रन्थकार बेरासस के 
यदि सब लुप्त ग्रन्थ मिल जाते तो भी यह आशा नहीं होती कि 
हमकीे उनसे कुछ विशेष शिक्षा मिल्नती। परन्तु आश्चथये का विषय 
यही है कि घोर तामसाच्छन्न प्राचीनकाल मे भी ज्योतिविद्या की 
उन्नति के लिए बैबिलनवाले प्राचोन ज्योतिषी इसको अपना कर्तव्य 
समभकर, तथा वत्तमान समय की परम्परागत सुशिक्षा प्र 
धाकाश के परय्यवेत्तण के लिए आवश्यक सुन्दर यन्त्रों की सहायता 
के बिना भी, अपनी क्षुद्र आकांक्षा को पूरे करने मे ऋतकाये हे।' 
सके यह कुछ कम गारव की वात नही है | 


पृथ्वी की बाल्याव स्‍्था 


जिस विशाल्न नीहारिका-राशि से यह समुद्र से घिरी और 
पैथें से लदी पृथ्वी उत्पन्न हुई वह कहाँ से आई, अथवा उसमे 
से बृहस्पति, शनि, पृथ्वी आदि ग्रद्द कैसे उत्पन्न हुए-इस विषय को 
हम श्रालोचना नहीं करे!। किसी बड़ी नीहारिका-राशि से 
विच्छिन्न होकर जिस समय पृथ्वी की सम्पु्ें सामग्रो गरम भाफ 
के रूप मे बड़े वेग से घूमती थी उसी समय को हम पृथ्वी का 
जन्मकाल कहते हैं। इस जन्मकाल से लेकर हमारी प्रथ्वी घीरे- 
धीरे नदी, समुद्र, टील्ले, पवेत तथा वृत्षों-पोघों से संयुक्त होकर 
प्राणियां का निवास-द्षेत्र केसे वन गई, इस प्रबन्ध से हम इसी 
बात का कुछ आसभास देंगे | 

जैसे पृथ्वी श्रब प्राय: चैबीस घण्टों मे एक बार घूम जाती 
है वैसा १णे आवत्तंन करने के लिए उसे बाल्य-ऋल में इतना समय 
नहीं लगता था। दीक समय का निरूपण करना ते कठिन डे, 
परन्तु यह कहा जा सकता दे कि जिस समय की वात हम कह 
रहे हैं उस समय पृथ्वी प्रति घण्टे तीन-चार घार ते अवश्य घूम 
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जाती घी। आआाजकल्ञ पृथ्वी चावीस घण्टों मे एक पूरा चक्कर 
लगाती है इस कारण हम लोग चैचीस घण्टों मे एक वार सूये का 
उदय और अश्रस्त देखते हैं; परन्तु यदि हमारा अनुमान सच दे 
तो कहना पड़ेगा कि उस प्राचीन युग से जीवशून्य पृथ्वी पर प्रति 
चण्टे में कम से कम तीन-चार वार सूर्य का उदय शऔर श्रस्त हे।ता 
थ। उस समय पृथ्वी का केन्द्रधान कदाचित्‌ जमकर कड़ा हो 
गया था, परन्तु प्रछ्ठणछाग उस समय भी अत्युष्ण, तरल, ओर वायु 
के आवरण से घिरा हुआ घा। काल-क्रम से इस श्रावरण के 
जमने से ही प्राजझल के नदी, समुद्र, पहाड़ आदि बन गये हैं | 

इस समय हमारे आकाश से नाइट्रोजन और श्रक्षिजन, वायु 
के भाकार मे, खित हैं। इनके सिवा कुछ भ्रड्टारक वाण्प पर 
पानी क्षी वाष्प भी वत्तमान हैं। सिर पर कोई वोभ उठाने से 
उठानेवाले के सिर पर उसका दवाव पड़ता है। हमारी प्रथ्वी 
को जो नाइट्रोजन, अ्रक्षिजन आदि वाष्प घेरे हुए हैं उनका भी इस 
भूपछ पर दवाव पडता है। गणित करके देखा गया है कि आ्राकाश 
के वायुरूप पदाधों का इस समय प्रतिवर्गइब्व (77०) ) खान 
पर प्राय: ७॥ सेर दवाव पड़ता है। इस प्रकार सहज ही अनु- 
समान हे सकता है कि जिस समय नदियों ओर समुद्रों की जल्राशि 
तथा घरातत्न के अधिकांश-पदा्थ वायु के रूप मे नवीन पृथ्वी को 
शेरे थे उस समय पृथ्वी पर वायुमण्डल का कितना दबाव पड़ता 
रहा होगा। इस समय के वैज्ञानिकरा ने वाल-प्रथ्वी के ऊपर 
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दबाव का परिमाण गणित करके प्रतिवर्गइच्च पर कम से कम ६२ 
मन का पाया है। इस समय प्रतिवर्गइव््व पर ्राकाश की वायु- 
राशि जो साढे सात सेर का दबाव डालती है उसका परिचय 
हमकी साधारण रीति से नही मिलता, परन्तु हमारे बिना जाने भी 
वह बचुत काम करता है। पौधों झर प्राणियों के शरीर के झनेक 
अ्रवयव वायुमण्डल् के इस दबाव से ही नियन्त्रित देखे जाते हैं । 
उस श्रत्युष्ण द्रवपदाथमय धरातल पर उस समय जीव नही रहते 
थे इस फारण जीव के ऊपर इस ६९ मन के विशाल दबाव का कोई 
प्रभाव नहीं देखा जाता था, परन्तु यह कभी नहीं कहा जा सकता 
कि इस समय इसके कारण धरातल पर कोई परिवत्तेन नहीं हुआ। 

हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी नीहारिका-राशि से 
विच्छिन्न देकर हमारी प्रथ्वी जब मूत्ति धारण करने लगी तब 
सम्पुणं धरातल्न अत्युष्ण तरल पदाथे से ढका था, तथा इसके श्राव- 
त्तेत का वेग भी अत्यन्त अ्रधिक था, इस कारण अनुमान हे। सकता 
है कि पृथ्वी के निरक्ष देश ( ॥00०७४०० ) के चारों ओर द्रव 
पदाथे एकत्र हो गये थे। प्रृथ्वी की वत्तमान आकृति से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि यह अनुमान यथाथ है। आवत्तंन के वेग की 
प्रबलता से जो द्रव-पदाथ निरत्ष देश मे सब्चित दो गये थे काह्क्रम 
से उन्हीं के जम जाने पर इस समय मेरु-प्रदेश (20]87 |+०४707) 
की अ्रपेक्षा निरक्ष-देश कुछ ऊँचा हे। गया है। परन्तु बाल-प्रथ्वी 
का प्रबल आवत्तन-बेग केवल मेरु-प्रदेश को कुछ दवाकर द्वी शान्त 
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नहीं हुआ। जान पड़ता है, इसका प्रभाव पृथ्वी के नाना वायु- 
रूपी पदार्थों से पूण आकाश पर भी पड़ा। आकाश के वायव- 
पदार्थों के आवत्तन के वेग से निरक्ष-प्रदेश के ऊपर सच्चित होने 
के कारण, सम्भवत: पृथ्वी के वाष्पावरण की गम्भीरता बढ़ गई । 
जहा वाष्प का प्रावरण गहरा द्वोता है वहाँ का गरम द्रव्य जल्दी 
ठण्डा नहीं द्वोता, परन्तु इलके आवरण के भीतर की वस्तु उब्णता 
का त्याग कर जल्दी ठण्डी पड़ जाती है। निरक्ष-प्रदेश के ऊपर 
के झाकाश मे श्रधिक वाष्प-द्रव्य सब्म्चित होने से, पृथ्वी के सेरु- 
प्रदेश के वाष्पावरण की गम्भीरता अवश्य कम है| गई होगी; तथा 
इस कारण निरक्ष-प्रदेश की श्रपेज्षा मेरु-प्रदेश के द्रव-पदाथेः 
अधिक शीतल्ल हे गये होगे । पानी गरम करते समय जैसे बतंन 
के नीचे का पानी आग की आँच से स्फीत होकर ऊपर को उठता 
है, ओर ऊपर का उण्डा पानी नीचे बेठकर बतेन में एक प्रकार का 
प्रवाह उत्पन्न करता है, सम्भवत: इसी प्रकार प्रथ्वी के निरक्ष-देश 
के गरम द्रव-पदाथे और मेरु-प्रदेश के शीतल्नतर वरत्न-पदार्थों से 
दीघ काल तक प्रवाह चल्लता रहा है। इस प्रवाह से पृथ्वी के 
शीतल होने मे विशेष सहायता मिल्ती होगी, तथा आकाश के विशेष 
स्थान मे सच्चित गम्भीर वाष्पराशि के हलके आकाश की ओर 
चलने से भी प्रथ्वी की उष्णता घटी द्वोगी । 

घरातल पर द्रव-पदार्थों के सब्यय तथा आकाश की घनीः 
वाष्पराशि में पूर्वोक्त प्रवाह कितने समय तक चलता रहा, इसका: 
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अनुमान भी करना कठिन है; परन्तु यह निश्चय है कि इसके पीछे 
ही श्रत्युष्ण द्रव-पदाथ में स्थान-स्थान पर भासमान कठिन-पदाथे 
दिखाई पड़ने छगे। यही समय पृथ्वी के स्क्ष के वनने का 
आरम्भ कहा जाता है। जैसे आजकल हमारे बड़े-बड़े समुद्रों मे 
पानी भरा हुआ है, उसी प्रकार प्राचीन काल मे सारे धरातल पर एक 
तरल-पदाथे भरा हुआ था, परन्तु इस द्रव-पदाथे की घनता सवेत्र 
'एक-सी न थी। जहाँ उष्णता अधिक थी वहॉ यह अधिक पतला 
था, तथा जहाँ ताप कम था वहाँ जमकर इसके द्वीप बन जाते थे। 

यद्यपि सूर्य बहुत दूर अवस्थित है तथापि पृथ्वी पर उसका 
प्रभाव बना ही है। इस समय पृथ्वीतल्ल कड़ी मिट्टी श,्रौर पत्थर 
चन गया है, इस कारण सूर्य के खिंचाव से भूपृष्ठ पर किसी प्रकार 
का परिवत्तेत नही दिखाई पड़ता, परन्तु समुद्र के जल्ल पर इस 
श्राकर्षण का प्रभाव प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। आधुनिक समुद्र 
का पानी खीचकर सूर्य जितना प्रवल्ल जलेच्छूसस उत्पन्न करता है 
उसकी शक्ति बहुत थेड़ी नही होती, परन्तु प्राचीन समय मे जब 
द्रवधातुमय समुद्र को छोड़कर घरातल पर शोर कुछ भी नहीं था 
उस समय सूये के आकषण से उत्पन्न ज्वार-भाटा कितने प्रबल वेग 
से चलता द्वोगा सो हम अनुमान कर सकते हैं। उस समय 
पृथ्वी का केन्द्रस्थान भी बिल्कुल कड़ा नहीं हुआ था इस कारण 
सूर्य के आकर्षण का प्रभाव भू के गस्भीरतम अश तक पहुँचता 
होगा। पृथ्वी का उपग्रह चन्द्र-आयु मे-प्रथ्वी की अपेक्षा बहुत 
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छेटा है, और शझ्राधुनिक ज्योतिषशासलत्र के मत से यही पृथ्वी का 
पुत्र है। भूतत््ववेत्ताओं का अनुमान है कि प्रृथ्वी जब तरल 
अवस्था मे थी और उस तरल-पदाथे के ऊपर जब सूर्य के आकर्षण 
से प्रव्ल ज्वारभाटा उठता था सम्भवत. उसी समय हमारे चन्द्रमा 
का जन्म हुआ । सूर्य का आकर्षण ही चन्द्र के जन्म का कारण 
है। सूर्य पृथ्वी का इस समय जितने वल से खींचकर समुद्र के 
पानी सें ज्वारभाटा उत्पन्न करता है उस समय भी उतने ही वल से 
खींचता होगा; परन्तु उस समय का खिंचाव तरल्न प्रथ्वी का बड़ा 
ही चच्चल करता द्ोगा, तथा उस खिचाव के कारण हो पृथ्वी 
का एक अंश विच्छिन्न हेकर चन्द्रमा बन गया हाोगा। ज्योति- 
पियों का अनुमान है कि चन्द्रमा के जन्म के समय पृथ्वी अपनेः 
अ्रमण-पथ से ११ या १२ अंश हटकर दे--तीन घण्टे मे एक पृर्ण, 
आवन्तन ( [70#8007 ) समाप्त करती थी । चन्द्रमा की उत्पत्ति 
के विषय से ज्योतिष के अ्न्धें मे बहुत मतवाद पाया जाता है, 
परन्तु आजकल यही सिद्धान्त सब मानते हैं । 

उध्ण द्रव-पदा्े में एक विशेष गुण यह है कि यह अनेक 
वायवीय पदार्थों का शोषण कर सकता है। जिस वस्तु से 
चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई वह यथेष्ट उष्ण थी, तथा प्रतिवर्गइन्च 
स्थान पर ६२ मन के दवाव से उसके अन्तर्गत वाष्प का परिमाण 
कौर भी वढ़ गया था। इस अवस्था मे जब यह प्रृथ्वी से 
विच्छिन्न होकर दूर चला गया तब यह वाष्पराशि उसमे श्राबद्ध 
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न रह सकी, ओर दबाव इट जाने से चन्द्रमा से निकलने के लिए 
अयक्ष करने लगी । आधुनिक ज्याोतिपी कहते हैं कि चन्द्रमा के 
शरीर पर जे अससंख्य बन्द ज्वालामुखी पर्वतां के चिह्न दिखाई 
पड़ते हैं वे उक्त वाष्प फे ही काये हैं। जब चन्द्रमा प्रथ्वी के 
शरीर के भीतर था तब प्रथ्वी पर शअ्काश के प्रवल दवाव के 
कारण ये वाष्पकण वाहर नही निकल सकते घ, परन्तु जब पृथ्वी 
से निकलकर ये दवाव से रहित हो गये तव वाहर निकलने के 
'लिए वलपूर्वक उद्योग करने लगे। चन्द्रमा के जमे हुए श्रावरण 
की तेडकर यह आवद्ध वाष्पराशि बाहर निकलते समय जितने 
चड़े-बड़े गहर बना गई वह्दी हमको दूर से ज्वालामुखी परव्व॑तों 
के चिह्न जान पढ़ते हैं। किसी सड्डीणें स्थान में बन्द वारूद 
मे आझाग लगाने से जे भाफ उत्पन्न होती है वह वर्तन फो तेड़- 
'फोड़कर बाहर निकलती है तथा साथ ही उस बेन के ह॒टे ठुकड़ों 
की भी बाहर निकालकर दूर फेक देती है। विद्वानों का मत है 
कि चन्द्रमा के शरीर मे बन्द भाफ जब वेग से बाहर निकलने लगी 
'तब साथ ही साथ चन्द्रमा के शरीर के टुकड़े ऊपर फेकने लगी। 
थे डुकड़े ही छोटे-छोटे नक्षत्रों के समान बहुत दिन तक भाकाश 
मे घूमते-घूमते जब पृथ्वी के भ्राफषंण फी सीमा के भीतर शा 
जाते हैं तब उल्का-पिण्ड बनकर घरातल पर गिर पड़ते हैं। अनेक 
उल्कापिण्ड, हमारे आकाश की हवा के भीतर से श्राते समय, 
वायु के सट्डृषे से उत्पन्न ताप से जल्लकर भस्म हे। जाते हैं, तथा 
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उनमे से बड़े-बड़े श्रधजले होकर भू-प्रष्ठ पर गिर पड़ते हैं। इन 
सब टूटे हुए तारों की परीक्षा करने से हमारी पृथ्वी के मिट्टी, 
कट्टर झादि सभी पदार्थ उनमे दिखाई देते हैं। पृवोक्त प्रमाणो 
को विचारने से अनेक लोग यह मानने लगे हैं कि उल्क्रापिण्ड 
इस समय खाधीन नक्षत्रों के समान विचरते हुए भी पहले पृथ्वी 
के आत्मज चन्द्रमा के ही अन्तर्गत थे। 

यह निश्चय है कि चन्द्रमा फे जन्म फे समय पृथ्वी पर 
बड़े सट्डूट का समय उपस्थित हुआ था । चन्द्रमा जन्म लेते ही 
दूर नहीं चल्ला गया। पृथ्वी से चन्द्रमा की इस समय जो 
दूरी दिखाई देती है वह वहुत धीरे-धीरे हुई है। श्रति निकट 
रहकर चन्द्रमा पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव डाह्षता था, यह 
जानने का कोई उपाय नहीं तथा इस विषय पर कोई अनुमान 
भी नहीं चल्ञता। क्रम से दूर होते-द्दोते चन्द्रमा जब ३६००० 
सील दूर था उस समय की श्रवस्था का विद्वान लोग अनुमान 
कर सकते हैं । इतनी दूर पहुँचने में कितना समय लगा, उसकी 
भी गणना हो सकती है । इस प्रकार गणना करके देखा गया 
है कि जन्म ग्रहण करके चन्द्रमा का प्रथ्वी से ३६००० मील 
दूर जाने से कम से कम पॉच करेड़ साठ लाख वर्ष लगे होंगे। 

पृथ्वी के भीतर क्‍या है, इस विषय में आधुनिक और प्राचीन 
विद्वानों में बहुत वाद-विवाद हुआ है। श्रनेक विद्वानों का मत 
दै कि घरती पर इम जो मिद्टी-कड्टर देखते हैं वह पृथ्वी के 
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भीतर फेवल चार से मील तक ही है तथा उसके नीचे फेन्द्र तक 
सब स्थान लेाह-प्रधान भारी पदार्थों से पूर्ण है। पत्थर, मिट्टी 
आदि पदार्थ पानी की अपेक्षा तीन गुने अधिक भारी हैं, परन्तु 
गम्भीर प्रदेश के पदार्थ पानी से प्राय: आठगुने अधिक भारी हैं । 
वैज्ञानिक कहते हैं कि जब चन्द्रमा का जन्म हुआ था उस समय, 
जान पडता है कि, पृथ्वी का धातुमिश्र अ्रश पृथ्वी के केन्द्र मे 
कडो अवस्था मे ही था। कंबल भू-प्रष्टठ के मिट्टी-कड्टूर दी उस 
समय तरल्ल और वाष्पाकार होकर पृथ्वी का घेरे हुएथे। इस 
कारण चन्द्रमा का शरीर पृथ्वी के मिद्टी-कट्टर से ही बना है। 
भूग्स के गम्भीर प्रदेश मे जा धातुएं थी उत्तको चन्द्रमा अपने 
शरीर में घारण न कर सका | 

वैज्ञानिकों का मत है कि चन्द्र क॑ जन्म के कुछ काल्न पीछे ही 
पृथ्वी सम्पूणे कड़ी हा गई । परन्तु उस समय भी घरातल की 
उष्णुता सेण्टिग्रेड ( 068७987 800) के ११७०' अंश से कम नहीं थी, 
इस कारण आकाश आजकल के समान निर्मल नही था। आदि- 
वाष्प के अवशिष्ट अश तथा पानी की भाफ से आकाश आच्छन्न 
था। पृथ्वी का जे आकार हम इस समय देख रहे हैं वह 
उस समय धौीरे-घीरे बनने लगा था। इस विषय से प्रसिद्ध 
विद्वाना ने वहुत अनुसन्धान किया है। उनके मत से प्रृथ्वी 
की यह अ्रवस्था आज से कम से कम दे। करोड़ वर्ष पहले थी। 
घरातल कड़ा होने पर भी उस समय इसके ऊपर कुछ दूर तक 
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फीचड़ के समान कोमल था, यह मानना पड़ता है। इस कारण 
घरातल के जिस भाग पर शआ्राकाश का दबाव अधिक पड़ता था 
वह उस समय कुछ नीचा हो जाता था, तथा जिन स्थानों पर 
दवाव थोड़ा था वे ऊँचे हा जाते थे। जब धघरातत्न के ऊपर 
पहाड, टीले, नदी, समुद्र आदि ऊँचे-तीचे स्थान स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगे पृथ्वी के उस समय को उसका आरम्भ कहा जाता है। 

पृथ्वी की उध्णता कम होते-हेते जब केवल ३७०९ अंश 
मात्र शेप रह गई तब धरातल्न पर ओर एक विशेषता देखी गईं। 
अ्राकाश से स्थित पानी की वाष्पराशि उष्णता की अधिकता के 
कारण अ्रव तक जम नहीं सकी थी इस कारण घरातल पर बूँद 
भर भी पानी नहीं था। जिस समय ताप घटते-घटते ३७०० 
अंश रह गया उस समय आकाश के पानी की वाष्प-राशि अत्युष्ण 
वृष्टि के रूप से धरातत्न पर पड़ने लगी तथा वही नीची भूमि से 
पहुँचकर वर्त्तमान समुद्र की स्थापना करने लगी | 

भूष्छठ के उथल्ले आदिम-समुद्र केसे गहरे हेकर वत्तमान आकार 
को प्राप्त हुए, इस विषय सें नाना मत प्रचलित हैं। इनसे से 
हम केवल्न एक का उल्लेख करेगें। इस वात को समझने के 
लिए जड़-पदार्थों के एक सुपरिचित गुण का स्मरण करना आव- 
श्यक है। पृथ्वी पर हम जितने पदाथ देखते हैं उनमे से 
प्रत्येक ही निदिष्ि ताप पाकर तरल हो! जाता है। लोहे को 
यदि थोड़ा तपाया जावे ते वह नहीं गलेगा, परन्तु यदि ताप 
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११५०" पर पहुँच जाबे ते वद्द गलने लगता है। फेवल लोहा 
ही नही--सेना, चॉदी, ताँवा, पत्थर, मिट्टी आदि सभी पदार्थ 
निर्दिष्ट ताप पाकर लोहे के समान गलने लगते हैं । परन्तु इस 
प्रकार तरल होने के साथ बाहर के दवाव का अति गूढ सम्बन्ध 
है। जिस बतंन से धातु का गत्लाया जाता है उस पर यदि 
किसी प्रकार का दबाव डाला जावे ते साधारण वायु के दवाव 
से वह जितनी उष्णता से गलती थी अब उतनी उष्णता से नही 
गलेगी । ताप श्रधिक चाहिए। जड़-पदार्थो' के इस सुपरि- 
चित गुण को देखकर ही वैज्ञानिक कद्दते हैं कि यद्यपि भूगर्भ 
के केन्द्र के समीप का स्थान श्रत्यन्त उष्ण है फिर भी वहाँकी धातु 
और मिट्टी द्रव श्रवस्था में नहीं हैं, क्योंकि ऊपर से चार हजार 
मील गम्भीर चट्टानों ओर मिट्टों के स्तर केन्द्र के पदार्थों पर 
इतना दबाव डालते हैं कि उसका रल्लंघन कर लोहा आदि धातुओं 
को तरल फरनेवाला ताप पृथ्वी के केन्द्र मे नहीं है। इस कारण 
यदि कोई कहे कि भूषछ के सौ-दे। सा सील नीचे के पदाथ तरल 
अवस्था मे हैं तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योकि 
वहाँ ताप की अ्रपेक्षा दबाव थोड़ा है। किन्तु यदि कोई कह्दे 
कि पृथ्वी का केन्द्र-प्रदेश केवल्ल तरल घातु से भरा है तो उस 
पर किसी प्रकार विश्वास नही किया जा सकता । 

पूबोक्त कथन के आधार पर श्राधुनिक वैज्ञानिक समुद्र के 
क्रमानुगत प्रसार का जो व्याख्यान देते हैं ग्रब उसकी आलोचना 
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करना उचित है | प्रथ्वी के अधिकांश समुद्र की गहराई हम 
लोग जानते हैं, इस कारण सम्पूर्ण समुद्र के पानी के परिमाण का 
हिसाव किया जा सकता है। इस हिसाव से समुद्र की गहराई 
२ मील ७०० गज्ञ से कुछ कम हाती है । प्रथ्वी का पानी यदि 
सदी और समुद्र की गहराई में त जाकर सम भाव से समूचे घरातल 
पर फैला रहता तो पानी की गहराई कितनी होती ? उस दशा में 
पानी की गम्भीरता १ सील १२०० गज्ञ से कुछ अधिक होती | 

इस कारण मानना पड़ता है कि जिस समय समुद्र का पानी 
भाफ के रूप में आकाश में भासमानत् था उस समय वह एक 
मील १२०० गज् केँचे पानी के स्तूप के दवाव के तुल्य वोभू से 
सूप के दवाये हुए धा। अब मान ले। कि एक दिन अकस्मात्‌ 
आकाश के सम्पुर्ण पानी की भाफ जमकर घरातल की नीची भूमि 
में स्थित हो गई । इससे ख के ऊपर का दवाव अवश्य कम हे। 
जावेगा, तघा नीची भूमि के जिस अश में पानी सच्चित होगा 
उसके ऊपर का दवाव बढ़ जावेगा । समुद्र की उत्पत्ति के पीछे 
इस प्रकार खत-भाग के ऊपर दवाव के घटने के आधार पर ही 

आधुनिक विद्वान समुद्र के क्रमिक प्रसार का व्याख्यान देने का 
उद्योग करते हें। ये कहते हैं कि स्यल भाग पर जब पानी की 
भाफ का दवाव था तब उष्णता का परिमाण प्रचुर होने पर भी 

भूगभ का आअश वहुत दूर तक कड़ी अवखा में था क्‍योंकि ठवाव 

की अधिकता के कारण कोई वस्तु सहज ही नहीं गल सकती थी। 
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परन्तु पानी फी उत्पत्ति होते ही यह दवाव घट जाने से स्थल- 
भाग के नीचे के स्तर फिर कठिन शझ्राकार मे न रह सके। 
भूगर्भ के ताप से इस अवस्था के पहले की चदट्टाने और मिट्टो 
गलकर स्फीत हे। गई, इस कारण पानी से आच्छादित अंश की 
अपेत्ता बिना पानी का स्थत्-भाग ऊँचा हो जाने से समुद्र की 
गहराई अधिक प्रतीत दोने लगी । 

पूर्वेक्त बात फेवल अनुमान ही के आधार पर नहीं कहो 
गई है। ताप के प्रयोग से अत्युष्य पदाथे को यदि दवाकर 
गलने न दिया जाबे ते दवाव अथवा ताप के सामान्य घटाव- 
बढ़ाव से जो प्राकुष्ण्यन-प्रसारण होता है वह अनेक परीक्षाओं 
के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। अड्डारक वाष्प का शीतल 
करने से वह तरल हो! जाती है। इस तरल अज्ञारक वाष्प के 
१२० धन इव्म्य ( (प्रोत०७ एझण ) लेकर ३०९ अश का ताप 
देने से वह १५० घन इव्म्व हो जाता है, तथा वह पदाथे तर 
ही बना रहता है। इन सब प्रमाणां की भालाचना करने से 
जान पड़ता है कि बालन-पृथ्वी की झुँची-नीची भूमि की उत्पत्ति, 
तथा जत्न-स्थत्ष के संस्थान के विषय से आधुनिक विद्वानों ने 
जेए सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया है वह, नितान्त युक्तिहीन नहीं है । 

भूपृष्ठ के विचित्न बनाने से रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव 
भी बहुत थेड़ा नही है। वायु ओर पानी के प्रवाह आदि कीं 
शक्ति से धरातल के श्राकार में बहुत परिवत्तन दे। जाता है, 
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परन्तु हमारे विना जाने रासायनिक संयोग-वियाग से जो-जों 
परिवत्तंन होता है वह उपेक्तणीय विषय नहीं। दिद्वानों का 
अनुमान है कि हमारी प्रथ्वी की वाल्यावस्था के अन्तिम भाग सें 
अन्यान्य शक्तियों के साथ रासायनिक शक्ति भी कार्य करती रही है । 
धरातल पर जब पहले समुद्रों क्री उत्पत्ति हुई तब समुद्र का पानी 
आजकल के पानी के समान ठण्डा नहीं था। इसकी गर्मी 
आजकल के उयबल्तते हुए पानी की गर्सी से भी अत्यन्त अधिक 
घी। धरातल के ऊपर के स्तर॒जिन पदार्थों के बने हैं उन्तपर 
गरम पानी प्रवल्ल रासायनिक काये करने लगा, इस कारण समुद्र 
की उत्पत्ति के साथ ही घरातज्न पर रासायनिक शक्ति का कार्ये 
आरम्म दो गया। समुद्र-तत्ष के गम्भीर प्रदेश में जो नाना 
रासायनिक्न पदार्थों के स्तर देख जाते हैं वे इसी के चिह्न हैं । 

आधुनिक विज्ञान की सहायता से पृथ्वी क्री वाल्यावस्था 
का इतिहास जितना संप्रद्ध किया गया है उसका केवल स्थूल 
अश लिखा गया है । इसके पीछे, स्तर-विन्यास आदि से प्रृथ्वी 
पर जो परिवत्तन हुआ तथा साथ ही साथ भूष्छ का जो हरण- 
पूरण द्वोता रद्दा उसकी धारा श्राज तक वन्द नही हुईं। इस 
परिवत्तन के द्वारा वाल-पृथ्वी किस प्रकार यावन अवस्था को 
पहुँची, तथा अ्रन्त में प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो! गई--इसकी 
आलेचना किसी आर प्रवन्ध से की जायगी | 
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पृथ्वी के निकट दाने के कारण ज्योतिषी मड्ल् भ्रह को बहुत 
दिने से अच्छी तरद्द देख रहे हैं। इस श्रनुसन्धान के द्वारा 
इस ग्रह की गति, विधि, और प्राकृतिक अवस्था के विषय में अनेक 
बातें जान ली गई हैं। गत १८८२ इसवी में मड्ुल भ्ह प्रृथ्वी 
के अत्यन्त समीप आ गया था। ज्योतिषियों ने इस अवसर से 
बहुत लाभ उठाया। अनेक देशों के सैकड़ों ज्योतिषियों ने दूर- 
वीक्षण यन्त्र की सहायता से भड़ल का पयवेक्षण किया । ऐसा 
सुयेग इसके पीछे बहुत काल तक नहीं सिज्ञा । आज कई महीने 
हुए, फिर वही शुभ मूह उपस्थित हुआ था । देश-देशान्तर के 
ज्योतिषियों ने उसी दुल्लम अवसर पर बड़े-बड़े दूरवीक्षण यन्त्र 
लेकर फिर से मड्डल ग्रह का पयवेक्षण आरम्भ कर दिया । सन्‌ 
१८८२ में जिन यन्त्रों के द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था, इन १६ 
वर्षों से, उनमे बहुत उन्नति हे। गई है, इस कारण इन उत्तम यन्त्रो 
के द्वारा जे पर्यवेक्षण किया गया है इसके द्वारा मड्डुल ग्रह के 
अनेक नवीन समाचार प्राप्त होने की आशा की जाती है । 
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पाठक अ्रवश्य ही जानते दंगे कि प्रत्येक ग्रह निर्दिष्ट माग का 
अवल्लम्बन करके सूर्य की प्रदक्तिणा करता है। प्रथ्वी, मड्भल, 
बुध, बृहस्पति प्रश्नति छाटे-चड़े सभी म्रह सूर्य के चारों ओर घूमते 
हैं। अद्दो का अ्रमण-मार्ग ठीक वृत्त के आकार का गोत्न नहीं । 
एक ही केन्द्रवाले ( (१०0०७॥४77१० ) दे। बृत्तो ( (४7०७४ ) की 
परिधि ( (४7०प्ा० ०१०७ ) के बीच का श्रन्तर जैसे समान 
( (20780876 ) रहता है, उसी प्रकार यदि ये मार्ग बृत्ताकार द्वोते 
ते प्रत्येक दो अदा के अमण-सार्ग ( 07976 ) के मध्य का व्यव- 
धान भी नियत रहता । सभी ग्रह एक पअण्डाकार (70)]0009)) 
सार्ग को अवल्लम्ध करके सूर्य की प्रदक्तिणा करते हैं श्रौर सूये इसी 
बृत्ताभास के एक अधिश्रय ( 7००५७ ) से स्थित रहता है। इस 
कारण परिभ्रमण के मार्गा' का परस्पर अ्रन्तर कभी समान नहीं 
रहता । मड़ल की भ्रपेज्षा प्रथ्वी सूये के निकट दै इस कारण 
पृथ्वी जिस अण्डाकार मार्ग से सूर्य की प्रदक्तिणा करती है वह 
मड्डल के माग फे भीतर द्वी रहता है। इसके सिवा इन दोनों 
मार्गों की स्थिति ऐसी विचित्र है कि जब मड़ल सूये के श्रत्यन्त 
निकट पहुँचता है तब प्रथ्वी सूये से वहुत दूर चली जाती है। 

पृथ्वी का अ्मण-मरार्ग मड़ल के अ्रमण-साग के भीतर होने 
के कारण उसकी अपेक्षा कुछ छोटा है, तथा प्रथ्वी के भ्रमण का 
वेग मड़ल के वेग से कुछ अ्रधिक है । इन कारणों से जितने समय 
में पृथ्वी एक वार सूये की प्रदक्तिणा करती है उतने काल मे मड्भल 
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प्रदक्तिणा पूरी नहीं कर सकता । इसलिए समीप से मड्डल्न ग्रह 
को देखना इन लोगों के भाग्य मे प्रति वर्ष नहों होता । गणित 
करके देखा गया है कि मड्डल् और प्रृथ्वी अपने नियत मार्ग मे 
अमण करते-करते प्राय: दे! वर्ष मे एक बार पभ्रासपास हो 
जाते हैं । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि पृथ्वी और मड्डल के अमण- 
सार्ग का व्यवधान सववेत्र समान नहीं, इस कारण देने के मिलने 
के समय यदि अ्रन्तर बहुत कम न रद्द जाबे ते! पर्यवेक्षण अत्यन्त 
कठिन हो। जाता है। इन दोजनों ग्रहों के भ्रमण-मार्गों का अ्रन्तर 
जिन दे स्थानों मे सबसे कम है उन दोनों स्थानों से ही सन्‌ 
१८८२ इंसवी से, तथा गत बष, सड्भल और पृथ्वी का योग हुआ 
था। इन दोेतों वर्षों मे मड्ल ग्रह के विषय से अनेक नई वाते 
जानने का ज्योंतिषियों का अच्छा अवसर मित्ला था। 

अमण-मार्ग जिस समतल् (?]97० ) मे स्थित है उसके ऊपर 
सीधी खड़ी होकर प्रथ्वी नही घूमती । इसकी अक्षरेखा (6 578) 
इस समतत्लन ( 7?]806 ० 0757 ) के साथ प्राय; २३" अंश का 
एक कोण बनाती है। पाठक श्रवश्य जानते होगे कि श्रक्षरेखा 
का यह कझुकाव ( पशाव्गक्वंप्रणा ) ही, घरावल पर ग्रोष्म, शीत 
आदि अनेक ऋतुओं के परिवत्तन का कारण है । मड्डल के पृथ्वी 
के निकट आने से उसकी अक्षरेखा की परीक्षा करके उसमे भी 
ठीक इतनी ही वक्रता देखी गई है, तथा मड्ल के और पृथ्वी के 
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दिनों में भो कुछ साहश्य पाया गया है। गणित करके देखा गया 
है कि मड्ुल का दिन पृथ्वी के दिन से चालीस मिनट से अधिक 
वड़ा नहीं होता, तथा यह भी नहीं फह्दा जा सकता कि भीष्म, 
शीत आदि ऋतुएं केवल प्रथ्वी पर ही होती हैं। मड्डल प्रह में 
भी ये छहों ऋतुएं नियम के अनुसार आती-जाती हैं । 

पृथ्वी के साथ मड्डल प्रद्द का केवल इतना ही साहश्य नहीं 
है वरन्‌ मड्डल का बार-बार पर्यवेत्नण करने पर दोनों में और भी 
अनेक प्रकार की एकता पाई गई है । सड़ल्त का ज्यास ४२०० 
मील है। इस कारण मड्डल का आयतन पृथ्वी से बहुत छोटा 
ओर गुरुत्त भी वहुत कम है। गणित करके देखा गया है कि 
पृथ्वी अपने पृष्ठस्थित पदार्थो' का जितने वल्ल से खीचती है मड्डल 
केवल उसके $ बल से खींच सकता है। एक मन पेंतीस सेर के 
मनुष्य का यदि सहसा पृथ्वी से ले जाकर मड्डल्ल पर रख दिया 
जावे तो उसका वोफ़ भ्राध मन से अधिक न रहेगा, इस कारण 
पृथ्वी के मनुष्य मड्डल पर जाकर धरती से बहुत ऊँचे कूद सकेंगे, 
ग्रैेर उनके हाथ से फेका हुआ ढेला पृथ्वी की प्रपेत्षा ढाई 
गुना ऊँचा जाकर धीरे-वीरे धरती पर प्राकर गिरेगा । 

प्रह की लघुता केवल्ल उसके ऊपर स्थित पदार्थों को हलका दी 
नहीं करती, प्रत्युत लवुता के साथ उसका श्राकपंण भी कम होने 
से सभी प्राकृतिक व्यापार विज्षक्षण हो जाते हैं। ग्रद्द आदि के 
गुरुत्व की श्रपेत्षा सूये, नक्षत्र, आदि बड़े-बड़े ज्योतिष्कों का गुरुत्व 
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बहुत भ्रधिक है, इस कारण इनका अआ्राकषण भी अत्यन्त प्रबल है। 
परीक्षा करफे देखा गया है कि इस जाति के बड़े-बड़े ज्योतिष्क हाइ- 
ड्रोजन, हेलियम अझरादि हलकी वाष्पों का भी प्रपने आकाश से 
निकलकर नही जाने देते। नज्नन्नों का आक्राश सब्वदा हलके, 
भारी अनेक प्रकार के पदार्थों की वाष्प से पूर्ण रहता है । पृथ्वी 
का शुरुत्व मड्ल्न से अधिक होने पर भी सूये और नक्षत्र आदि की 
अपेक्षा बहुत कम है। इस कारण पृथ्वी अपने निर्बल आ्राकर्षण 
से हाइड्रोजन, हेलियम आदि हलकी वाष्पों के आकाश में आावद्ध 
नही रख सकती । ये बहुत फाल्न से प्रथ्वी का त्यागकर महा- 
काश में चली गई हैं। इस समय केघल अश्रक्षिजन, नाइट्रोजन 
आदि भारी वाघ्पें ही हमारे झ्राकाश मे भरी हैं। चन्द्र के गुरुत्व 
श्रैर परिमाण देोनें दी प्रथ्वी से वहुत कम हैं इस कारण इसके 
आकाश की अ्रवस्था और भी शोचनीय हो गई है। अज्विजन श्र 
नाइट्रोजब के समान भारी वाष्पों का भी चन्द्रमा खीचकर नहीं 
रख सकता इस कारण चन्द्रलेाक का आकाश एक प्रकार से शून्य 
ही है। चन्द्रगभ से जे पानी की .वाष्प श्रथवा अज्भारक वाष्प 
उठती है वह क्षण काल तक आकाश में विचरकर क्रम से सदा 
के लिए महाकाश मे लीन हा जाती है। मड्गल का गुरुत्व 
चन्द्रमा के समान नितानन्‍्त ही थोड़ा नही है इस कारण इस में नाइ- 


ट्रोजन अथवा श्रक्षिजन के समान भारी वाघष्पो फे रहने की सम्भा- 
चना शअ्रधिक है । 
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मड़ुल के पृष्ठ पर जो पानी की वाष्प है उसके अनेक प्रमाण 
सन्‌ १८४२ ईसवी तथा उसके पद्दले के पर्यवेक्षण मे पाये गये थे । 
पृथ्वी के सेरु के समीप का प्रदेश जैसे शीतकाल मे बफ्‌ से ढँका 
रहता है वैसे ही मंडल ग्रह मे शीतकाल उपस्थित होने पर उसका 
मेरु-प्रदेश भी तुषाराच्छन्न देखा जाता है। भीष्म ऋतु आने पर 
वही मड्गल की बर्फ गलकर सेरु-ऐेश की सफेदी मिटा देती है। 

मेरु-प्रदेश के पृ्वोक्त सफेद मुकुट फा अनेक विद्वानों ने कड़ी 
श्रड्टारक वाष्प समका था। अमेरिका के लिक-म्ानमन्दिर के 
प्रधान ज्योतिषी पिकारिग साहब ने इसका प्रतिवाद करके दिखला 
दिया है कि अ्रड्टारक वाष्प, कितनी ही ठण्डी क्यो न फी जावे, 
हमारे वायुमण्डज्ञ से कम से कम पाँच गुना दबाव पड़े बिना 
नही जम सकती; परन्तु मड्ल के आकाश मे पृथ्वी के वायुमण्डल 
की अपेक्षा वहुत कम दबाव है इस कारण इसमे सनन्‍्देह करने का 
काई कारण नही कि पानी हो जमकर और बफ़ बनकर मड़ल 
का शुश्र मुकुट रचता है, परन्तु प्रथ्वी के संमभान मड्ल मे प्रचुर 
पानी नहीं, तथा मड्गल के समुद्र भी प्रथ्वी के समुद्रो के समान 
गम्भीर नहीं हैं। प्रथ्वी के जलाशय जैसे उथले होते हैं वेसे ही 
मड़ल के ससुद्र हैं। शीत के पीछे वसन्‍्त ऋतु आने पर मेरु- 
प्रदेश की हिसराशि गलकर इस नीचो भूमि मे पानी भर देती है । 

हम पहले द्वी कह चुके हैं कि मड्डल की अपेक्षा पृथ्वी का 
गुरुत्व बहुत, अधिक है, इस कारण इसके आकर्षण का परिसाण 
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भी मड्डल से बहुत अ्रधिक है। इस आकर्षण से यद्यपि पृथ्वी 
प्रत्यन्त हलकी वाष्पो के। खीचकर नही रख सकती परन्तु पानी 
की वाष्प को सहज ही छोड़ भी नही सकती । इस कारण यह 
अनेक रूप धारण कर सदा भूपृष्ठ श्रार आकाश में विचरती है 
परन्तु भड्डल अपने निरेल आ्राकृषण से पानी की वाष्प को श्रावद्ध 
ही रख सकता इस कारण इसकी वाष्प धीरे-धीरे प्रह का त्यागकर 
भाग जाती है। पिकारिंगं साहव का कथन है कि ग्रह फे भीतर 
से जे पानी की वाष्प निकलती है वही जमकर मेरु-प्रदेश की 
हिसराशि बन जाती है, तथा वसन्‍्त के श्राने पर, गलकर पानी 
और वाष्प बनकर, वह सब की सब ग्रह का छोडकर चली जाती है । 
इस प्रकार देखा जाता है कि यद्यपि भ्रभी मड्जल मे पानी है तथापि 
मड़ल के भीतर के जल्ल-भण्डार के चुक जाने पर, उसके प्रष्ठ पर 
एक बूँद पानी भी हूं ढे नहीं मिल्लेगा । 
पृथ्वी के वायुमण्डल का दबाव पारे का अनायास ही तीस 
इच्च ऊँचा उठा सकता है। गणित करके देखा गया है कि मड्डल 
के आकाश का दबाव पारे का सात इच्च से अधिक नहीं उठा 
सकता। यह परीक्षा करके देखा गया है कि मनुष्य कितनी 
तरल हवा में रहकर प्राण धारण कर सकता है। इस प्रकार ज्ञात 
हुआ है कि पतली होते-हेते हवा मे जब पारे का पाँच इच्च ऊँचा 
उठाने का भी दबाव नहीं रहता तब उससे श्वास-प्रश्शास का कार्य 
. नही चलता । मन्लल के वायुमण्डल का दबाव प्राय: सात इश्च 


मड्डल प्रह 





तुपार का शुश्र मुकुट । 


"का गलना। 


फृ 


मदर की ब 


ड्श्प सड्जल सह 


पारे के भार के समान है इस कारण इस वायु से सॉस लेकर तथा 
प्रहपृष्ठ के पानी का व्यवहार कर किसी जीव का प्राण घारण 
करना असम्भव नही, परन्तु इतनी प्रतिकूल दशा में पड़कर हमारे 
समान बुद्धिसाव्‌ प्रायी सड्डल श्र में जन्म ले सकता है कि नही, 
इुस विषय में घार सन्देह है। 

दूरवीक्षण यन्त्र की सहायता से मड़ल का पर्यवेक्षण करने 
पर उसके ऊपर कई सुविन्यस्त रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं । इनके 
विषय से आज कई वर्षो से ज्योतिपियों मे बहुत विचार हो रहा 
है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि ये रेखाएँ मड्ल के प्रष्ठ पर बड़ी- 
बडी नहरे हैं। वर्फ के गल्ने से उत्पन्न पानी को मेरु-प्रदेश से दूर 
ले जाने के लिए मड्भूछ के प्राणियों ने इन नहरों का खेोदा है। ये 
ज्ञोग किसी प्रकार इनका खाभाविक नहरे नहीं मानना चाहते । 
दूरवीक्षण यन्त्र के द्वारा इनको जेसा सरल भ्रार सुविन्यस्त देखा 
जाता है, किसी भी नदी की प्रकृति वैसी नहीं दिखाई पड़ती । 
इन्ही युक्तियों के आधार पर ये लोग कहते हैं कि मड्भल मे मनुष्य 
की अपेक्षा सहस्र गुना बुद्धिमान कोई प्राणी अवश्य रहता है , तथा 
इनही प्राणियों ने अपनी बुद्धि के काशल्न से वड़ी-बड़ी नहरे 
खेदकर ग्रह के सब भागों से पानी पहुँचा दिया है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि मड्डल के चित्र में ऋष्णरेखाएँ 
इन्द्दी जलप्रशालियों के चिह हैं। जब मेरु-प्रदेश की बफ 
गलने लगती है तब ये रेखाएँ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। 


मड़ल ग्रह ३: 


ज्योतिषी कहते हैं कि जब गली हुई वफ के पानी से नहरें 
भर जाती हैं तब उनके देनों 
किनारों पर गीली मिट्टी से 
जे घास उत्पन्न हो जाती है 
ही इन नहरें को स्पष्ट कर 
देती है। 
कुछ विद्वान पूर्वोक्त 
सिद्धान्त का प्रतिवाद करते 
हुए कहते हैं कि मड़ल् की 
मड़छ की नहरों की रेखाएं । नहरों के समान सुविन्यस्त 
छोटी-छोटी नहरे चन्द्रमण्डल मे भी स्थान-स्थान पर देखी जाती हैं । 
इस विषय में कोई मतभेद नहीं कि चन्द्रमा सम्पूर्ण प्रकार से 
निर्जीव है, इस कारण जिस प्राकृतिक शक्ति से चन्द्रमा की नहरें 
बन गई हैं उसी शक्ति के द्वारा मड़ुल की भी नहरों फी उत्पत्ति 
मानना युक्तिविरुद्ध नही जान पड़ता। इसके सिवा मड़ुल 
' के जिस अश को ज्यातिपी समुद्र मानते हैं उसके ऊपर ही 
अनेक रेखाएं अवस्थित देखी जाती हैं, इस कारण पानी ले 
जाना ही यदि इन नहरों के खोदने का प्रधान उद्देश्य हो ते इन 
नहरों का कोई प्रयोजन नही जान पड़ता । मड़ल के जे जीव 
समुद्रो के भीतर नहरे खेादते हैं उनका कभी बुद्धिमान नही कहा 
जा सकता । 





३२० सजू ल भह 


मड़ुल् ग्रह में चुद्धिमान प्राणी निवास करते हैं कि नहीं? 
इस विषय पर जे! तक-वितक मचा था बह शभ्रभी तक शान्त नही 
हुआ । सभी ज्यात्तिषी किसी न किसी पक्ष पर विचार कर रहे 
हैं। इस प्रश्न का निणेय करने के उद्योग से जितनी बातों का 
संग्रह किया गया है उनसे मड्ज् के विषय मे अनेक नवीन तत्व 
ज्ञात हुए हैं, परन्तु ते भी इस विषय से वहुत कुछ जानना शेष 
है। जब तक थे बातें पूणेतया ज्ञात न हे! जावें तब तक मड्भछ् की 
प्राकृतिक अवस्था के विषय मे कोई सिद्धान्त प्रतिष्ठित करना 
असम्भव है। प्रसिद्ध ज्योतिषी सियापारेल्ी ( 5०07७/०ए ) 
साहब ने वहुत काल पूवे मड़ल में जे रेखाएँ देखी थीं, वे गत सन्‌ 
१८२ में पर्यवेज्षण के समय नही दिखाई पड़ी , परन्तु सन्‌ १७८०३ 
फे पर्यवेत्षण से वे फिर उसी स्थान मे दिखाई पड़ी । मड़ल प्रह 
की इस प्रकार अनेक गड़बड़ों का कोई व्याख्यान आज तक प्राप्त 
नहीं हुआ | 

बीच-बीच से मसड़ल़ श्रह कभी-कभी प्रथ्वी के निकट आकर 
अपना परिचय देने का अ्रवसर देता है। देश-विदेश के ज्येततिषी 
इस अवसर पर बहुत फाम्त निकालते हैं, इस कारण आशा की 
जाती है कि इस पय्यवेक्षण के द्वारा विश्व की विचित्र सृष्टि के अति 
चुद्र अश से रहस्य की जव॒निका उठ जावेगी तथा राधथध ही साथ 
परमात्मा की सृष्टि की महिसा का और भी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
करने का सुञ्वसर मिल्तेगा । 


न्‍>ब्राक्‍आप+ 3 फम»कसनन>्कन५ काम 


नया नींहारिकावाद 


( ए6७णॉछ 7पा०णए ) 


श्रति प्राचीन समय से ज्योतिषी इस बात को जानते हैं कि 
सब ग्रद्द सूर्य के चारों ओर सदा घूमते हैं। परन्तु ये लोग प्रहों 
के अभ्रमण-मार्ग को सम्पूर्ण वृत्ताकार मानते थे। यदि कोई पूछे 
कि यह मार्ग त्रिभुज अथवा चतुभुज न होकर दृत्ताकार क्‍यों हुआ 
ते ये लोग कहते थे कि ज्यामित्ति ( 6007०७४ए ) के समस्त 
क्षेत्रों मे एक वृत्त की रचना में ही सब खब्ललाएँ ( 898७075 ). 
वर्त्तमान हैं। इस कारण भगवान्‌ ने प्रद्दों को बृत्ताकार मार्ग से 
घुमाया है। ज्योति,शात्र के इस ओपन्यासिक युग की बात 
छोड़ देने से देखा जाता है कि सन्‌ १६०८ मे जिस दिल प्रसिद्ध 
ज्योतिषी केपलर साहब ( 7००|७ ) ने ग्रही को अ्रण्डाकार 
( ॥09#ववं ) मार्ग से घूमते दिखला दिया उसी दिन नवीन 
ज्योतिप का जन्म हुआ। केपल्लर साहब इस नवीन तत््त का 
केचल सग्रदद कर के चले गये, क्योंकि अण्डाकार मार्ग की उत्पत्ति 
के विषय मे कोई नई बात उन्होंने नहीं कह्दी। इसका मूल- 

२१ 
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तत्व जानने फे लिए कोई से वर्ष तक ठहरना पड़ा । गत सन्‌ 
१७७६ ईसवी मे अद्वितीय विद्वान लाप्लास साहव ने संसार फी 
उत्पत्ति के ऊपर एक व्याख्यान देकर इस विपय की मीमांसा की | 
इनका यह विश्वास था कि चन्द्र, सूये, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों- 





ज़मेन ज्योत्तिपी केपटर साहब । 
उपग्रहों के उपादान-पदाथ किसी समय प्रज्वलित नीहारिका-राशि 
4 ९०७७० 77988 ) के आकार में आकाश से घूमते थे, तथा 
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से सूय , पृथ्वी आ्रादि 
हों का जन्म | 


और उ 


मील की नीहारिका-राशि 


छुः करोड़ 
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इनका सिद्धान्त था कि कालक्रम से इन्ही के जम जाने से संसार बन 
गया | ढद्रव-पदाथ जमकर कड़ा हो। जाने से एक पिण्ड बन जाता 
है। यदि कोई पूछे कि एक ही नीहारिका के जमने से बहुत-से 
ज्योतिष्क कैसे बन गये ता वे कहते थे कि जब वह विशाल नीद्दा- 
रिका कड़ी होकर सिकुड़ने लगी तब उसके शरीर के कुछ ओअश 
बीच-बीच मे कुण्डलाकार रह गये । इस समय वह्दी पिण्डी बन- 
कर मसड़ल, बुध, ध्ृहस्पति, पृथ्वी आदि ग्रह उत्पन्न हो गये | उप- 
ग्रहों की उत्पत्ति की कथा पूछने पर लाप्लास साहब यह व्याख्यान 
देते थे कि जिस समय कुण्डल से ये भ्रद्द उत्पन्न हुए थे उस समय 
उनकी उपादान-सामग्री के एकन्र होकर पिण्डाकार वन जाने से 
इनके भी चारों ओर छोटे-छोटे बत्लय उत्पन्न हो गये। हमारे 
चन्द्रमा तथा बृहस्पति, शनि, और मड़ल के उपग्रह इन्ही वल्नयो 
से जमकर बन गये हैं । 

प्रस्तु, गत सी वर्ष से यह अ्विवाद खीकार होता आराता है 
कि घूमते हुए बड़े नीहारिका-त्तूप से विच्युत होकर ही इन सब 
ग्रहां-उपग्रहों की सृष्टि हुई है। सूय्े का उस नीहारिका-राशि का 
मूल तथा अहों और उपग्रहों का उसी के छोटे-छोटे विच्छिन्न अश 
सभी मानते थे । हाल मे अध्यापक सी (0 7,8०० ) साइब ने 
सृष्टि-तत्व के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद कर कई नह बाते बतलाई 
हैं। सी साहब अमेरिका के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं तथा ज्योतिष 
की चर्चा मे उनका नाम इस समय संसार से प्रसिद्ध है। वैज्ञा- 


नया नीहारिकावाद श्र 


लिक सामयिक पत्रों ( 80००/॥0 ?७५१०००७४७)७ ) में प्ृष्ठ-पष्ठ पर 
जे अाजकल नये-नये सिद्धान्त पाये जाते हैं उनमे सी साहब 
की कथाओं की गणना नहीं हे। 'इनकी प्रत्येक उक्ति गणित 
फे प्रमाण पर प्रतिष्ठित है। इसके सिवा दीघेकाल तक आकाश 
का पर्यवेक्षण करके जिन वातों का, संग्रह किया गया है उनमे से 
प्रत्येक इस नये सिद्धान्त से मिल्वती है। इस सब कारणों से 
इसका आदर करना पड़ता है। देश-देशान्तर के ज्योतिषी इस 
पर वहुत विचार कर रहे हैं । 

सी साहव इस वात को पहले ही से नही सानते थे कि' बाल- 
सूर्य से स्खलित होकर ही इस सार-जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। 
प्राचीन काल से एक विशाल नीहारिकास्तूप का अस्तित्व सानकर 
ये कहते हैं कि उसी नीहारिका-राशि के नाना अ्शो के जम जाने 
से शनि, इृहर्पति आदि ग्रह उत्पन्न हुए हैं। इन सब जमे हुए 
अशों में सूर्य ही गुरुत्त तथा आयतन में सबसे बड़ा था इस 
कारण अपने प्रवलतर भ्राकपंण से उसने सब दूरबर्त्ती अरह्दों का 
खीचकर समीप कर लिया है। उपग्रहों की उत्पत्ति के विषय 
में भी वे वद्दी बात कहते हैं। हमारा चन्द्रमा तथा शनि, अथवा 
चुहस्पति के उपग्रह, कभी मूल-प्रह के 'ड्ू नहीं थे। आकर्षण 
की सीमा के भीतर ही जमना आरम्भ करने के कारण ये ग्रहों के 
निकट रह गये हैं। पआआकर्षण का वन्धन तोड़कर भाग जाने की 
सामथ्ये श्रब इनमे से किसी में नहीं है । 
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पूर्तोक्त बातें से सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त प्रचलित, 
नीहारिकावाद का नवीन संस्करण है। प्रचलित सिद्धान्त से हम 
लोग एक घृर्णेम्नान नीहारिका का श्रस्तित्व मानते हैं तथा आव- 
तन के प्रभाव से इसके सीमान्तवर्त्ती कुछ अंशों का विच्युत 
होना मानते हैं। सी साहव इन बातें का खीकार नही करते । 
वे कहते हैं कि पहले नीहारिका में आवत्तन का प्रभाव नहीं था | 
चीनी के रस मे जैसे दाने पड़ने ( (७एड/॥8०600 ) के समय 
रस के बतंन मे स्थान-स्थान पर अपने आप ही दाने पड़ने लगते 
हैं इसी प्रकार नीहारिका मे भी अह-पिण्ड बनने लगे थे । 

इस नये सिद्धान्त की सहायता से धूमकेतु की एक नई जन्म- 
पत्रिका प्रस्तुत हुई है। सी साहब कहते हैं कि ये क्षुद्र ज्योतिष्क 
भ्रादि-नीहारिका के ही सीमान्त-प्रदेश मे उत्पन्न हुए थे। जान 
पड़ता है, नीदहारिका के भीतर का अंश ग्रहों और उपग्रहों की 
रचना मे ही निःशेष हा। गया था । इस समय सूये के आकर्षण 
से ये एक बार जगत्‌ के कंन्द्र के निकट आकर फिर उसी सीमान्त- 
वर्त्ती जन्मस्थान फे समीप चले जाते हैं । 

बहुत प्राचीन समय से अनेक ज्योतिषी आकाश फे विविध 
अशों मे बहुत नीहारिकाएं देखते चले आते हैं, परन्तु उनकी 
वत्पत्ति श्राज तक ज्योति शास्त्र की एक प्रकाण्ड समस्या बनकर 
रह गई है। नये सिद्धान्त के प्रतिष्ठाता कहते हैं कि सा सुये के 
समान नक्षन्न से लेकर छोटे उल्का-पिण्ड तक छोटे-बड़े सभी 
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ज्योतिष्क अपने शरीर से सदा,अ्रति सूक्ष्म धूलि-कण निकालते 
हैं। यही धूलि दीघकाल तक इधर-उधर आकाश मे विचरती 
हुई प्रन्त मे एकत्र होकर नीहारिका वन जाती है। प्राय: समग्र 
आकाश ही ज्योतिष्कों से निकली हुईं जिस धूलि से भरा है वह 
आकाश के प्रक्मशचित्र मे आजकल स्पष्ट दिखाई पड़ती है।. इस 
कारण ज्ञात होता है कि ज्योतिष्कों के शरीर ही क्षीण हेते-होते 
नीहारिका बन जाते हैं तथा कालक्रम से जमकर फिर नवीन 
सृष्टि उत्पन्न करते हैं। जन्म-म्त्यु और विक्रार केवल इस प्रृथ्वी 
पर ही नहीं होते प्रत्युत अनन्त-क्राज्न-व्यापिनी वही लीला अनन्त 
नात्रों मे भी दिखाई पड़ती है। मत्यु सर्वत्र प्राचीन शरीर का 
नया जीवन देती है । 

इन नीदारिकाओं की स्थिति की परीक्षा करने से देखा जाता 
है कि प्रायः सभी छायापथ ( धा]ए ए४७ ) से दूर अवस्थित 
हैं। इस व्यापार का सी वर्ष से अधिक्र पहले इईँगलैंड के 
प्रसिद्र ज्योतिषी सर विलियम हशेल्न ने देखा था, तथा उनके 
विख्यात पुत्र सर जान इशेल् ने इस विषय मे बहुत अनुसन्धान 
किया था। परन्तु श्राकाश के श्रन्य अशों को छोड़कर नीहा- 
रिका-राशियाँ छायापथ से दूर स्थित रहती हैं, इसका मूलकारण 
नही जाना गया। पश्रध्यापक सी गत दश बर्षों से ज्योतिष्को के 
आाकर्षण-विकर्षण का अनुसन्धान कर रहे थे। इसी समय 
नीहारिकाओं की स्थिति के विषय से एऋ नई बात उनके मन मे 


। 
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आई। उसी के आधार पर वे अ्रव कहते हैं कि जब विकषेशशक्ति 
( +०0एपणंडणा ) के प्रभाव से ताडित होकर नक्ञन्नो के शरीर से 
निर्गव वही धूलिकण नीधद्वारिका वनने लगते हैं तब यह सम्भव 
नही कि वे नक्षत्रसडुल छायापथ के समीप के प्रदेश मे सब्चित हा । 

यदि पूर्वोक्त कथन सत्य द्वो वो छायापथ के नक्षत्रों का जो 
विन्यास देखकर हशेल साहब विस्मित हो! गये थे उसकी एक 
सुन्दर व्याख्या पाई गड़े है। सी साहब कहते हैं कि नीहा- 
रिकाएँ छायापथ के बाहर रहकर दी जन्म काक्ष-क्रम से वहुश्रह- 
वेष्टित नक्षत्रो की मृत्ति धारण करती हैं. तब उसी छायापथ के 
बड़े-घडे नक्षत्रों के आकर्षण का प्रभाव इनपर पड़ने लगता है । 
इस कारण दूर जन्म ग्रहण करके भी अन्त में उनको 'छायापथ 
की गोद से ही आश्रय लेना पड़ता है । 

केवल आकपण-विकषण के मूल तत्ते के आधार पर अध्या- 
पक सी साहव ने रहस्य-प्रय नक्षत्रों की अभिव्यक्ति का इस 
प्रकार वर्शन किया है। इसके सिवा युगल्न-नत्षत्र, धूमकेतु, 
उल्का, अह, उपग्रह आदि सभी नक्षत्रों की उत्पत्ति के व्याख्यान 
भी इस सिद्धान्त के द्वारा जाने जाते हैं। व्याख्यान देने के 
लिए जेसे अनेक समय कई अदभुत बाते का सानना पडता है 
वैसे इस समय उनकी कोई आवश्यक्रता नहीं हुई। जड़-पदार्थों 
के जे गुण भल्ली भाँति ज्ञात हैं, तथा सैकड़ों परीक्षाओं के द्वारा 
जो पूरी तार से सिद्ध कर दिये गये हैं, केवल्न उन्हीं के आधार 


३३० 
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अंगरेज़ ज्योतिषी सर जान हरशंल । 
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पर सी साहब ने अपना सिद्धान्त खड़ा किया है। मनुष्यो के 
बनाये हुए नियमों तथा प्राकृतिक नियसों में प्रधान भेद यही है 
कि प्रकृति समस्त संसार का चिरकाल तक अपने नित्य नियम के 
अधीन रखती है । प्रकृति के अ्रधिकार मे खण्डराज्य नहीं है, एक ही 
व्यापक और दृढ़ नियम सदा संसार का शासन करता है । इस बात 
को ध्यान में रखने से प्राकृतिक कार्यों के जो व्याख्यान हमारे चिर- 
परिचित प्रैर परीक्षित नियमों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं केवल 
उन्ही पर विश्वास करने की इच्छा होती है। सी साइब के सिद्धान्त 
मे यह गुण पूरी मात्रा मे वत्तमान है । जान पड़ता है, इसी कारण 
उनकी बातें पर आजकल्ल इतना विचार किया जा रहा है । 
परिवत्तनशील नक्षत्रों कौ वात पाठकों ने अवश्य सुनो 
होगी । इस जाति (५७४७०)!७ 80७75 ) के नक्षत्रों की चमक 
स्थिर नही रहती। एक निद्िट्ट समय से, अथवा कभी-कभी 
अनियमित रूप से, ये अचानक वहुत चमकने लगते हैं। आधु- 
निक ज्योतिषी इन घटनाओं के अनेक कारण बतलाते हैं। सी 
साहब कहते हैं कि ज्योतिष्को के शरीर से निकल्कर जो भस्म- 
राशि महाकाश मे व्याप्त हो जाती है वही इस सब परिवत्तन का 
मूल-कारण है। नियत मार्ग से चल्षता हुआ कोई प्रकाशहीन 
ज्यातिष्क यदि घने धूलिपुज से रगड़ खा जावे ते इस सद्डष॑ण के 
ताप से उसका प्रकाश बढ़ जाने की सस्भावना है। इसी प्रकार 
झचानक चमसकनेवाले नक्षत्रों को दूर से हम परिवत्तनशील्न तारों 
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के आकार में देखते हँ। जो नक्षन्न जोड़ा-जोड़ा श्रथवा तीन- 
चार सिल्कर एकन्न अवस्थान करते हैं उनकी भी चमक के निय- 
सित परिवत्तंन फे विषय में यही व्याख्यान दिया जा सकता है। 
जिनको हम युगल-नक्षत्र कहते हैं वे सचमुच अत्यन्त समीप रह- 
कर ही निर्दिष्ट काल मे परस्पर एक-दूसरे की प्रदक्षिणा फरते हैं। 
इस कारण इनमे से किसी की कक्षा में यदि कोई धूलिपुज झा जावे 
ते प्रत्येक की प्रदक्षिणा मे ये धूलि के सट्नषण से जल उठते हैं। 
अब तक नवीन ज्योति:शासत्र मे किसी नक्षत्र की मृत्यु का 
सवाद लिखा हुआ नहीं मिलता। यह भी श्राशा नहों की जाती 
कि करेडों वष जीनेवाले नक्षत्र दे हजार वर्ष की बाल-प्रथ्वी 
की मृत्यु का भीषण दृश्य दिखवावेगे। परन्तु नये नक्षत्रों का जन्म 
बहुत दुलभ नही। आकाश मे जो स्थान विज्ञकुत्त नक्षत्रह्ीन हैं 
उन्हों मे कभी-कभी नये नक्षत्र चमकते दिखाई पड़े हैं। ये प्रायः 
कुछ दिन चमक कर ही शान्त हो गये। अध्यापक सी साहब 
इनकी उत्पत्ति के प्रसड़ मे कहते हैं कि अदृश्य भ्रथवा थोड़े 
प्रकाशवाल्ते नक्षत्र जब्र विषरते-वेचरते किसी धूलिपुज अ्रथत्रा 
अन्धे नक्षत्र से रगड़ खा जाते हैं तब प्रायः दोनों ही टक्कर की 
उध्णता से जल्ल उठते हैं। इस विशात्न श्रप्मिक्राण्ड का ही हम 
दूर से नवीन नक्षत्र समझते हैं । 
द्रवीक्षण यन्त्र फे द्वारा चन्द्रमण्डल का पर्यवेक्षण करने से 
ज्वालामुखी परववतों ( ए0०७१००४ ) के गहरों ( 07/8॥७7४ ) के 
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छायापथ के एक छुट्र अश के नक्षत्रपुद्ध । 


जन्या नीहारिकावाद 
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समान कई चिह चन्द्रमा के सच अशों में व्याप्त देखे जाते हैं । 
प्राधुनिकर ज्योतिपी इनकी निर्वापित ज्वालामुखी पर्व॑तें के विवर 
ही प्रसिद्ध करते हैं। नये नीहारिकाबाद क॑ प्रतिष्ठाता सी साहव 
इस सिद्धान्त का नही मानते । इनके मत से थे उल्कापातो के 
चिह हैं। ढेले फेकने से जैसे कीचड़ में एक प्रकार के चिह्न 
चन जाते हैं उसी प्रकार कामल चन्द्र के शरीर में बहुत-सी 
उल्काश्रो के गिरने से किसी समय ये चिह्न वन गये थे । 

नवीन नीहारिक्रावाद की सहायता से प्रहीं के श्रावत्तन 
( 30४०] ) और परिभ्रमण (7१०४०४॥००) इन दे।नें की एक 
सुन्दर व्याख्या पाई गई है, तथा ग्हा की कक्षा वृत्ताकार न होकर 
भ्रण्डाकार क्यों हुईं, इसका भी कारण जान लिया गया है। सी 
साहब ने इन सव व्यापारों के गणित के प्रमाण दिये हैं, इस 
फारण इसके विरुद्ध कुछ भी कहने को नहों है। 

अझ्े शताब्दो पहले ज्यातिपी लोग सौर-जगत्‌ फो पति क्ुँद्र 
मानते थे । इनका विश्वास था कि शर्मेश्वर के बाहर सूर्य के 
परिवार से श्रौर कोई ज्योतिष्क नही है। इसके पीछे कुछ वर्षों 
मे यूरेनस ( (/7०७ ) श्र नेपच्यूच ( >४००४प०7७ ) इन दा 
प्रहे! के आविष्कार से सोर-जगत्‌ का विस्तार बहुत बढ़ गया ! 
सी साहब ने अपने नवीन सिद्धान्त की सहायता से हमारे संसार 
का प्रमाण श्र भी अभ्रधिक सिद्ध किया है। नेपच्यून ग्रद फी 
फक्ता सूर्य से बहुत दूर होने पर भी शाकार मे प्रायः बृत्त दी के 
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समान है। ये गणित के प्रमाण से कहते हैँ कि यदि नेपच्यून 
सार-जगत्‌ के सीमान्त पर होता ते इसकी कक्षा वृत्त के सदश 
न होकर स्पष्ट भ्रण्डाक्ार होती । इस कारण कंद्दा जाता है कि 
नेपच्यून के बाहर भी एक या अधिक वड़े-बड़े ग्रह वत्तेमान हैं । 
सूये से बहुत दूर होने के कारण हमसे अदृश्य होकर ये सूये की 
प्रदक्षिणा करते हैं। समीप भविष्यत्‌ मे ही एक दिन ये भी 
यूरेनस और नेपच्यून के समान श्रचानक निऋ्नल प्रावेगे । 

श्रन्य ज्योतिप्क आदि से जीवों का निवास है कि नहीं? 
इस प्रश्न पर जो दीधेक्ाल से विचार हो! रहा है उसका विशेष 
परिचय देना व्यथ है। बहुत विचार करके भी ज्योतिषी किसी 
सिद्धान्त पर स्थिर नद्दो रह सके । बहुत दूर के नक्षत्रों की वात 
जाने दीजिए, हमारे गृहद्वार पर ही जो शुक्र और मड्गजल स्थित हैँ 
उनके भीतर का संवाद जानने पर भी हताश होना पड़ता है | कोई 
ज्योतिषी इनके आकाश अथवा प्रठ्ठदेश की अवस्था का ठीक-ठीक 
निरूपण नही कर सका। इस विषय मे सी साहब कहते हैं कि 
जिस एक महानियम के अनुपतार इस संसार की रचना हुई है उप्तने 
कभी विशेष रूप से प्रथ्वी पर काये नही किया। धराप्रष्ठ को 
जीवों के निवास फे योग्य बनाना और जड़-सृष्टि से जोव उत्पन्न 
करना जब एक ही ब्रह्माण्ड-व्यापी महाशक्ति के कार्य हैं, तब उसी 
शक्ति की लीज्ञाभूमि प्रन्य ज्योतिष्को से भी जीव क्यो न जन्म 
अहय करें, इसका कोई ठीक कारण नहीं देख पडता । 
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इस अनन्त महाकाश से सहस्न सूर्यो क समान असख्य 
नक्षत्रों की उत्पत्ति केसे हुई, तथा एक-एक नक्नत्र के चारों ओर 
जो ग्रह-उपग्रह ओर धूमकंतु निरन्तर घूमते हैं वे केसे उत्पन्न चुए ९ 
यह महाप्रश्न ज्लान के प्रथम उन्मेप के साथ द्वी मनुष्य के मन से 
उदित हुआ । प्रनेतिहासिक्त समय से इस विषय से जितनी 
किवदन्तियाँ और जितने प्रतुमान स्थापित हुए हैं उनकी सचमुच 
कुछ गिनती नही । जड़ के नये-नये धर्मों के आविष्कार कर तथा 
जड़-पदार्थों के नये-नये रूप देखकर जो विज्ञान इस ममय प्रति- 
दिन उन्नति कर रहा है वह भी प्राचीन मनुष्यो के मन के उसी 
पुराने प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा कर रहा है। नहीं कह सकते 
कि यह चेष्टा कव सफल द्वोगी । युग-युग में सृष्टि-तत््व की नई-नई 
बाते सुनी जाती हैं। हमारे पितामह जिस सिद्धान्त को पाकर 
सृष्टि-तत्व का किनारा समझने लगे थे उसको वत्तमान काल में 
हमने अमयुक्त जानकर छोड़ दिया है तथा हम किसी नवीन 
सिद्धान्त के द्वारा सृष्टि के रहस्य की सीमांसा का उद्योग कर रहे हैं । 
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परन्तु इस प्रकार लगातार पुराने सिद्धान्तों का ह्याग और नये 
सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा करने में खेद मानने का कोई कारण नहीं । 
प्रत्येक सिद्दान्त हमार ज्ञान के भण्डार से नय-नये रत्न सबच्चित करता 
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नींहारिकाबाद के भतिष्ठाता इमेजुअल कैण्ट।. , 


है, तथा इन सिद्धान्तो का वास्तविक घटनाओं से मिलाकर हम 

नये-नये प्राकृतिक तत्वों का सन्धान पाते है। प्राकृतिक कार्यों का 

कारण निर्देश करने से हमकीा सचमुच भ्रतुलनीय लाभ होता है। 
श्र 
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जमैन विद्वान कैण्ट ( शिात797फ७] ७॥0 ) ने सुष्टि-तर्व 
फे प्रसड़ में, इस वात का आभास दिया था कि बुध, इृददस्पति, 
मडुल श्रादि प्रहो से घिरा हुआ जे सूर्य मह्ाकाश में विराजता है 
वह किसी प्रज्वलित नीहारिका-राशि से द्वी उत्पन्न है। फ्रान्सीसी 
गणितवेत्ता लाप्तास ( .0.0/8०० ) साहव ने कैण्ट के इस कथन 
का समरथन कर अपने नीहारिकावाद की प्रतिष्ठा की। परन्तु 
सम्प्रति ईंगलैंड के प्रसिद्ध जाजे डाबिन ( (४९०४० 7287एगा ) 
ग्रादि विद्वानों ने इस नीहारिकाबाद मे सन्देह प्रकट किया है । 
नीहारिकाबाद के आधार पर ज्योतिष के जिन कार्यो की व्याख्या 
नहीं पाई जाती उन्हीं के ऊपर आजकल उन लोगों की दृष्टि पड़ी 
है, तथा अ्रव्याख्यात तत्त्वों की व्याख्या देकर काई नया सिद्धान्त 
खड़ा करना ही उनके जीवन का ब्रत दो गया है । इन लोगों ने 
सृष्टि-तत्त के विषय से जिस नवीन सिद्धान्त का श्राभास दिया है 
उसकी आलोचना करना वत्तंसान प्रवन्ध का विषय नही | प्रध्या- 
पक जाज डाविन ने अपने सिद्धान्त के आधार पर जो एक 
अव्याख्यात ज्योतिषिक समस्या की व्याख्या देने का उद्योग किया 
है यहाँ हम उसी का श्राभास देंगे । 

पृथ्वी, मड्भल, बुध, इृहरपति आदि छोटे-बड़े अह जिस मार्ग 
से चारों ओर घूमते हैं उस मार्ग से, हज़ारों वर्षों के पर्यवेक्षण से 
भी, श्रद्दो का। विचलित होते नहीं देखा । यह बात हम लोगों 
की परिचित होने पर भी बड़ी विस्मयजनक है। केवल यही 
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नहीं, सूर्य से बुध, शुक्र, प्रथ्वी, सड़ल आदि ग्रद्दा की दूरी 
नापने से नाप में जे एक अ्रदभुत श्ट्ठलला दिखाई पड़ती है वह 
श्रौर भी विस्मयजनक है। ०, ३, ६, १९, २७, ४८, €६ आदि 
संख्यान्रों में एक विशेष सम्बन्ध है। छः वीन का दूना है, 
आर वारह छः का दूना आदि। इस कारण शून्य को छोड़ 
दने से पूर्वोक्त प्रत्येक राशि पिछली संख्या से दूनी दिखाई देती 
है। प्रव यदि प्रत्येक संख्या में चार मिला दिये जावे ते वे 
संख्या ७,७,१०,१६,२८,५२ श्रार १०० हो जावेगी। बड़े 
श्राश्चये का विपय है कि सूये से बुघ, शुक्र, पृथ्वी ञ्रादि ग्रहे! की 
दूरी प्राय: ७, ७, १० आदि के अनुरूप ही है । 

ग्रहों की दूरी के इस विचित्र नियम को जर्मन ज्योतिषी बेड 
( 8006 ) साहब ने द्वी अचानक देखा था, परन्तु वे श्रथवा उनके 
पीछे फे कोई ज्योतिषी इसका कारण निर्दिष्ट नहीं कर सके | यद्यपि 
यह सत्य है कि सार-जगत्‌ के सीसान्तवर्त्ती नेपच्यूत ग्रह श्र उसके 
उपग्रद्ों को इस नियम के अनुसार चलते नही देखा जाता, परन्तु 
यह कभी नहीं कहा जा सकता कि ग्रहों के विन्यास का यह नियम 
प्रकति का एक खेल्ल मात्र है। ग्रहों की फत्ताओं की स्थिरता तथा 
उनकी दूरी की श्टट्डला (8908) सृष्टि के समय किसी विशेष अवस्था 
के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, यह अवश्य खीकार फरना पड़ता है । 

जाज॑ डार्विन और उनके शिष्य नीहारिकावाद का अविश्वास 
कर कहते हैं कि नाना प्रहों ओर उपग्रहों से श्लाकीणे जो यह 
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सैर-जगत्‌ दिखाई पडता है उसका मूल एक सूये ही वत्तमान 
था। सूय किसी नीहारिका-राशि से उत्पन्न हुआ होगा, परन्तु 
पृथ्वी, शुक्र, शनि आदि अह पहले इस नीहारिका के अन्तर्गत 
नहीं थे। इस बड़े भारी सूर्य ने हो महाकाश से उल्कापिण्डों 
के समान ' बहुत-से ज्योतिष्को को खीचकर पअनेक ग्रह उत्पन्न 
कर दिये हैँ। इस कथन के आधार पर ही अपने नवीन सिद्धान्त 
को स्थापित कर जाज डार्विन साइव ने ग्रद्ों आर उपग्रहों की 
कक्षाओं की स्थिरता का कारण निर्देश करने का उद्योग किया है । 
इस विषय मे डार्विन साहब ने जे अनुसन्धान किया है वह 
आमूल उच्च गणित से पूर्ण है, इस कारण--जहाँ तक सम्भव 
है-- गणित की वात छोड़कर हम इस विषय का कुछ स्थूल 
वर्णन देने का उद्योग करेगे । 

ज्योतिर्विद्या के जे नवीन तत्त्व आविप्क्ृत हुए हैं उनका अ्रधि- 
कांश नक्षत्रों के अतीत जीवन की आलेचना करने से ही सुलभ 
हुआ है। दूर भविष्यत्‌ मे प्रह-नक्षत्रों की क्या अवस्था होगी, 
उसका आभास वत्तमान दशा मे नहीं पाया जाता। इनकी अमि- 
व्यक्ति क विकास के समय जो चिह रहते जाते ' हैं उन्हीं से 
उनके जीवन के प्रवाह की धारा दिखाई देती है। इस कारण 
किसी सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करने के लिए ग्रद्ों श्रौर नक्षत्रों की 
जटिलता-बजित प्रथम अवस्था की कथा का स्मरण करना पढ़ता 
है, तथा इस अवस्था से किस क्रम के अजुसार आकर्षण-विकर्षण 
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के मध्य मे पड़कर ये वत्तमान समय की जटिल अवस्था को प्राप्त 
हुए से देखना पड़ता है । जा डार्विन ने इसी प्रकार धीरे- 
धीरे ध्ग्रसर देकर अपने सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करने का उद्योग 
किया है | ु 

अब मान क्यो कि सैर-जगत्‌ मे सुथे तथा और एक ज्योतिष्क 
के सिवा और कुछ भी नही है । इस ज्योतिष्क को बृहस्पति मान 
लिया; और यह किसी चक्राकार मार्ग से सूये के चारों ओर घूमता 
है। अरब मान ले! कि एक उल्का-पिण्ड अथवा कोई छोटा-सा 
प्रह सैर-जगत्‌ में घुस आ्राया तथा जिस समतल्ल से बृहस्पति सूये 
की प्रदक्तिणा कर रहा है उसी तत् ( 72]&76 ) मे वह नया 
ज्येतिष्क भी किसी एक ओर चलने ल्गा। यदि कोई पूछे कि 
इस दशा मे इस तृतीय ज्योतिष्क क्री गति-विधि क्‍या होगी ते 
हम सहज बुद्धि से ही उसका कुछ उत्तर दे देंग। परन्तु इसका 
उत्तर देना इतना सहज नहीं। निपुण गणितवेत्ताओं का भी 
पूर्वोक्त अवस्था मे आपन्न इन तीन ज्योतिष्कों की गति-विधि निर्धा- 
रित करने मे द्वार माननी पड़ी है। गणित की सुक्ष्म गणना मे 
प्रवेश न करके हम यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि सूर्य और बह- 
स्पति के समान दे। बड़े-बड़े ज्योतिष्को के आकर्षण के बीच मे पड़- 
कर क्षुद्र ग्रह की गति श्रद्यन्त जटिल है। जाबेगी । अपने गन्तव्य 
मार्ग से घूमते-धूमते सूये या बृहस्पति के निकट जाकर वह बड़े वेग से 
उनके समीप पहुँचेगा, तथा किसी प्रकार यदि इनसे बच गया ते 


ह% ५ 
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धीरे-धीरे दूर चला जावेगा । परन्तु सूर्य और बृहस्पति के समान 
दे। प्रकाण्ड ज्योतिष्कों को प्रधिक दिन तक धोखा नहीं दिया जा 
सकता। सूर्य के चारों ओर घूमते-घृमते एक दिन ऐसा अवश्य 
श्रावेगा जिस दिन वह भीषण वेग से सूर्य भ्रथवा .द्व॒हस्पति में जा 
पड़ेगा। इस प्रकार सूे श्रीर इृदस्पति के राज्य मे नवागत कुद्र 
अतिधि का अस्तित्व नहीं रहेगा | 

अच मान लिया जाबे कि सूर्य और द्वहस्पति के राज्य में एक 
प्रहाकार अ्रतिथि के बदले सैकड़ों छोटे उल्क्ा-पिण्ड प्रवेश कर 
विचित्र मार्गों में नाना गतियों से विचरने लगे । छोटा होना ही 
श्रापत्ति का मूल है, क्योंकि बड़ा छोटे का अपने अधीन रखता है 
तथा यह भी नही दो सकता कि छाटे-छेोटे--दल वाँधकर---परर्पर 
आकपण करें; क्‍योंकि छोटों की शक्ति थोड़ी हे।ती है। इस कारण 
इन सैकड़ों अतिधियोँ की दशा भी पूर्व उदाहरण के एक अतिथि 
के समान हो दहोगी। राज्य में प्रवेश करते ही कई को सूर्य और 
कई का बृहस्पति निगल जावेगा । अवशिष्ट अतिथि दे-चार वार 
सूथ अ्रधवा बृहस्पति के झ्ति निकट जाकर भाग सकेंगे, परन्तु 
वबचकर निक्रल जाने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होगा | 
इनसें से अ्रधिकांश के सूर्य ग्रस लेगा, शेष बृहस्पति के हिस्से से 
पढ़ेंगे। काई उल्क्रापिण्ड सूर्य के राज्य में प्रवेश कर कितने समय 
में सूर्य अधवा बृहस्पति की गाद में लीन हो जावेगा से कद्दना 
कठिन हैं! जिस दिशा में भर जिस गति से उल्का-पिण्ड सै।र- 
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राज्य से प्रवेश करते हैं उसी दिशा और उसी गति पर उनमे से 
प्रत्येक के निर्वाण-ज्ञाभ का काल निर्भर है। इस प्रकार देखा 
जाता है कि जे! बहुत अनुकूल दिशा और गति से बृहस्पति और 
सूये के अधिकार मे प्रवेश करेगे उन्हीं का जोवन दी द्वोगा। 
सहस्रों उदक्रापिण्ड अथवा क्षुद्र श्हें। मे से कम से कम दे-चार के 
इस प्रकार अनुकूल मार्ग और गति से प्रवेश करने मे कोई आश्चये 
नहों । इस कारण, सूर्य अथवा बृहस्पति के क्रोड़ में प्राश्रय न लेकर 
हमारे सुपरिचित ग्रह के समान इनका निरापद भ्रमण करना ही 
खाभाविक है। जाज डार्विन साहब कहते हैं कि सार-जगत्‌ मे 
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मड्बल आदि जो ग्रह निर्दिष्ट कक्षाओं मे भ्रमण 
करते हैं उन्हे।ने अनुकूल दिशा मे उपयुक्त वेग से सूर्य के अधिकार- 
क्षेत्र मे प्रवेश किया था इसी कारण उनकी कक्षाएँ स्थिर रह गई हैं, 
तथा जो प्रतिकूल अवस्था मे आये थे वे सूये अथवा अन्‍य किसी 
प्रतापी ग्रह के खिचाव से इन्हीं ज्येततिष्कों मे लीन हो गये हैं, 
और इस समय वे सूये अथवा किसी बड़े ग्रह के भ्न्वर्गत हैं । 
पूर्वोक्त बातें से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जेसे खास्थ्य के श्रनु- 
सार मनुष्य अल्पायु अथवा दीघजीवी होता है उसी प्रकार नक्षत्र- 
मण्डल के प्रह और उपग्रह भी अपने ग्रह-प्रवेश-काल की गतिविधि 
की श्रवस्था के अनुसार अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं । इन 
दोनों में भेद यही है कि मनुष्य का जीवन एक, दे, दस अथवा 
से वर्ष का होता है, पार ज्योतिष्कों का जीवन दे।--चार दिन से 
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लेकर करोड़ों वर्षों तक का होता है । किसी प्रकार सूर्य के आक- 
पण से बचने की श्रवस्था में जिस ग्रह ने सूर्य के राज्य से प्रवेश 
किया है वह दे।-चार लाख वर्ष बचा रहेगा, तथा जिसने और भी 
अनुकूल अवस्था मे प्रवेश किया हे वह सम्भवतः करोडों वर्षों तक 
बचा रह सकेगा। परन्तु मृत्यु के मुँह से किसी का निस्तार 
नहीं; अनन्त काल तक घूमने के लिए अनुकूल गति से कोई ग्रह 
नही आया । 

मनुण्य का जीवन जितना छोटा है उसका ज्ञान भी उतना ही 
अल्प है। अधिक क्या, दस हज़ार वर्ष पहले का इतिहास भी 
नहीं मिलता । इस कारण जो ज्योतिष्क दस करेड वर्ष तक 
निरापद होकर सूर्य की प्रदक्तिणा कर सूर्य में लीन हा जावे उसका 
हम यदि स्थिर कक्षा का ग्रह कद्दे तो वहुत भूल न हेगी। जाज 
डाविन कौर उनके शिष्य इस जाति फे दीर्घायु ग्रद्दो का द्वो स्थिर- 
फक्षा-सम्पन्न मानते हैं | 

अव यह प्रश्न है सकता है कि सोर-जगत्‌ अथवा भ्रन्य किसी 
ननज्ञत्र के चक्र मे आगन्तुक ग्रद्दो मे से जिनकी कक्षा स्थिर मानी गई 
है उनके दीर्घ भ्रथवा अनन्त जीवन में क्या श्र कोई विपत्ति नही 
पड़ सकती ? जाजे डाबिन ने इस प्रश्न का बडा विचितन्न उत्तर 
दिया है। वे कहते हैं कि यदि किसी कारण से यह हमारी प्रथ्ची 
ही--जे एक निर्दिष्ट सार्ग से, नियत काल मे, सूये की प्रदक्तिणा 
करती है--भ्रपनी कत्ता से विचलित हो जावे त्तों फिर इसकी कुशल 
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नहीं । इस समय का विकार धीरे-धीरे बढ़कर इतना हो जावेगा 
कि फिर पृथ्वी का निस्तार नहीं हो सकता; अपने च्ञोणायु भाइयों 
के समान यह भी सूर्य का ग्रास हो जावेगी । 

यह जानने की उत्कण्ठा खाभाविक है कि पृवोक्त प्रकार से 
हमारे सै।र-जगत्‌ के ग्रहें। कौर उपग्रहों के ध्वंस की सम्भावना है 
कि नहीं। इस विषय मे विद्वानों ने सीमांसा करके जे। नि्ेय 
किया है उससे नाश की ही सम्भावना पाई जाती है। जा 
डाविन ने जब सूये तथा बृहस्पति अथवा अन्य किसी ज्योतिष्क 
को मानकर गणना की थी उस समय अआगन्तुक्त उल्क्रा-पिण्डों की 
गणना नहीं की थी; तथा यह भी कल्पना कर ली थी कि महा- 
काश मे भ्रमण करते समय बाहर से इनपर कोई विपत्ति नहीं 
अआवेगी । यह कट्पना केव्ल गणित की सरलता के लिए ही कर 
ली गई थी । परन्तु प्राकृतिक कार्यों को देखने से जान पड़ता 
है कि उल्का-पिण्ड आकार से चाहे जितने छोटे क्‍यों न हे।, उनका 
कुछ भार श्रवश्य होता है, तथा भ्रमण मे भी उनसे बाधा पहुँचती 
है। इस कारण अभी हमारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा 
करते हुए जिस कक्षा मे भ्रमण करते हैं उससे यदि काल्क्रम से 
ये तनिक भी विचलित हो जावें ते अवश्य ही झृत्यु के मुँह मे 
जा पड़ेंगे। इस प्रकार, देखा जाता है कि अह्दा और उपम्रद्दे के 
विनाश का बीज उनके साथ ही है। परन्तु इस अवश्यम्भावी 
मृत्यु से मनुष्यों को डरने का कोई कारण नहीं । हमारे भद्दे 
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मर उपग्रहे! की मृत्यु के भ्यौर भी सेकड़ों वीज छिपे पड़े हैं, तथा 
उनमे भ्रड्धर भी फ़ूटने लगे हैं, इस कारण सखाभाविक सृत्यु के 
पहले ही इनके दुष्ट प्रारव्ध से सृष्टि के भी लोप दै। जाने की 
सम्भावना है | । 

पूर्वोक्त वातों से स्पष्ट समझ में आता है कि सूर्यचक्र के 
ग्रहों मं, स्थूल गणित से, कुछ ग्रहों की कक्षाएं स्थिर हैं तथा कुछ 
की नद्दी । जिन ग्हे। की कक्षाएँ स्थिर नही हैं वे जीवन के सडुप्राम 
मे कुछ दिन और युद्ध कर शन्नु के हाथ आत्मसमपण कर देगे। 
जिनकी कक्षाएँ स्थिर हैं वे बाहर क॑ प्रबल्ल शत्रुओं से अपनी रक्षा 
करक तथा बाहरवालों के साथ अपना चाल-चलन मिलाकर वने 
रहेंगे। यहाँ भी उन्ही वृद्ध डािन साहब के अ्रभिव्यक्तिवाद 
के सूत्र भीतर-भीतर काम कर रहे हैं । 

अब यह समभ्ना कठिन न होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी भर 
मड्डल आदि ग्रह्दों से युक्त इस विशाल सौार-जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे 
हुई। पहले सूर्य और बृहस्पति ही इस सार-जगत्‌ मे राज्य करते 
थे। इसके पीछे दल्ल के दल नये अतिथि उल्करा-पिण्ड तथा क्षुद्र 
ग्रहेा। के आकार से आने लगे । ये यथेच्छ प्रकार से अनेक सार्गों 
में विचरने लगे । यह सुयोग पाकर सूर्य तथा बृहस्पति अधिकांश 
का ग्रास कर पुष्ट होने लगे। इस प्रकार सैर-जगत्‌ में छोटे- 
छोटे उल्का-पिण्ड अथवा धूलिकण भी नहीं रहे, केवल वही बच 
रहे जे। सूये के अधिकार में प्रवेश करते समय अनुकूल गति-विधि 
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से आये थे। ये बचे हुए प्रागन्तुक ही इस शमय, निर्दिष्ट मार्ग 
से निर्दिष्ट दूरी पर स्थित होकर, सूरे की प्रदक्षिणा करते हैं । यही 
सब सौर-जगत्त है । 

आधुनिक वैज्ञानिक जिन प्राकृतिक व्यापारों के मूल तक पहुँच 
गये हैं उनकी जड़ में प्राय: उनके एक ही नियम का पता लगा 
है। जाजे डाविन ने सृष्टि-तत्व का जो व्याख्यान दिया है उसमे 
उन्हे ने श्रभी तक किसी निर्दिष्ट नियम का सन्धान नहीं पाया । 
अभी इस सूत्र का भी आविष्कार नद्ीं हुआ कि ठीक किस 
अवस्था से सार-जगत्‌ के भीतर प्रवेश करने से नवागत ग्रह चिर- 
नियत कक्षा से भ्रमण कर सकते हैं। इसके सिवा किप्त ग्रह 
की कक्षा ख्िर है श्रौर किसकी कक्षा विचरण-शील है, इसके 
निर्णय करने का नियम भी अभी तक ज्ञात नही हुआ | परन्तु 
ऐसे लक्षण पाये जाते हैं कि इन सब सूल्ल-सूत्रों का शीघ्र ही आवि- 
ध्कार हा जावेगा, तथा श्राशा की जाती है कि ग्रहों की दूरी में 
जिस सुन्दर श्ब्लला का देखकर बेड साहव विस्मित हुए थे उसका 
भी कारण शीघ्र ज्ञात हो जावेगा । 

आजकल अनेक वैज्ञानिक-आविष्कारों मे इस विषय का 
प्राभास पाया जाता है कि समस्त संसार एक ही मूल्-नियम के 
आधार पर रचा गया है। सुक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु की रचना के 
साथ विराट सार-जगत्‌ के निर्माण की तुलना करने से यह स्पष्ट 
जात द्वोता है। जाजे डार्िन ने जैसे एक बड़े ब्येततिष्क के चारों 
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ग्रेर सेकड़ों छोटे-छेटे उल्का-पिण्डों का अ्स्तित्त सानकर संसार 
की प्रभिव्यक्ति की व्याख्या करने का उद्योग किया है, उसी प्रकार 
गति सूच््म परमाणओं के भीतर भी प्रन्य वैज्ञानिकों ने सकडा 
अतिपरमाणुओं ( (007 [7750९५ ) के। नियत-भ्रमण करते देखा हैं । 
ज्योतिष्कों के समान झतिपरसाणुओ में भी घात-प्रतिघात, संयोग- 
वियेग, तथा नियत फक्ता में परिभ्रमण फे लक्षण पाये जाते हैं । 
इस फारण यदि कहा जाबे कि जिस झ्ुभ दिन विराट ज्यातिप्क- 
मण्टल्न की प्रमिनन्‍्यक्ति का सूत्र न्लाव होगा उसी दिन श्रति सुक्षम 
परमाणुप्नों के अन्तर्गत सूक्ष्म ब्रद्माण्डों का भी मूल-तत्त थात हो 
जाबेगा ता अत्युक्ति नही होगी । 


विज्ञान में सृक्ष्मगणना 


सूर्य के अत्यन्त निकट जो बुध नामक ग्रह है उसकी अपेक्षा 
से गुरुत्व मे ७१ लाख शुना बड़ा है या ७२ लाख, इस प्रश्न की 
मीमांसा मे हमारी कुछ हानि अथवा ल्ञाभ नही - ऐसा अ्रवैज्ञानिक 
मित्रों के झुँह से हमने पअनेक बार सुना है। वे कहते हैं कि 
विज्ञान में इतने सूक्ष्म गणित का क्या प्रयोजन है १ पथ्वी से 
सूये & करोड़ र८ लाख ८० हज़ार मील दूर है, यह सुनकर वे 
घड़े आश्चये से कहते हैं कि 'हॉ, सूये बहुत दूर दै ।! परन्तु यदि 
कहा जावे कि नवीन गणना के अनुसार सूयये फी दूरी 6 करोड़ 
३० लाख मील पाई गई है ते इस बात का उनके मन पर कुछ 
प्रभाव न दहोगा। वे यही कहेगे कि ? लाख २० हज़ार मील 
फे न्यूनाधिक्य से हमारे ज्ञान की क्‍या वृद्धि हुई? इस सूच्ठम 
गणित का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता । 

इन अभियोग-कारियों का एक बात मे विज्ञान की सूद्र्म गणना 
फा प्रयोजन समक्काना कठिन है। वत्तमान प्रबन्ध मे कुछ उदाहरण 
देकर इस प्रयोजन का विषय हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करेगे। 
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श्रव ज्योतिःशासत्र फी ही आलेचना की जावे । विज्ञान की 
कोई भी शाखा प्राचीनता मे इसके समान नहीं। प्रति प्राचीन 
युग के सभ्य मनुष्यों फा चन्द्र, सूये, और प्रद्ों की गति-विधि तथा 
उदयास्त के मध्य मे सम्बन्ध देखकर कितना आनन्द होता होगा 
उसका हम सहज ही अनुमान कर सकते हैं। परन्तु यह जान 
पड़ता है कि प्राचीन ज्योतिषी गणना करके जे। चन्द्र और सूये के 
गअहण तथा ग्रहों के उदय-अस्त श्रादि व्यापारों का पहले ही से 
कह देते थे उसी से साधारण श्रवैज्ञानिक लोगो के। आश्चये होता 
द्वोगा। श्राजकल अगरेजी नाविक पश्चाड़ु (7४७प४८७) ै]9782) 
तथा हमारे देशीय पत्नों में श्रहण आदि के विषय में जे भविष्य- 
द्वाणियाँ लिखी रहती हैं उन्ही | के मिल जाने से साधारण लोगों 
को कस शअ्राश्चये नहीं होता । 

श्रव यह प्रश्न हो सकता है कि ज्योति:शासत्र मे यह मोहिनी 
शक्ति कहाँ से आई १ विज्ञ पाठक अवश्य डी खोकार करेगे कि 
ज्योतिष-सम्वन्धी घटनाओं के कारणों का अनुसन्धान कर भवि- 
प्यद्वायी प्रचार करने की सामथ्ये मनुष्यों को कभी एक दिन मे नहीं 
हुईं। बहुत-से अनुसन्धानकारकों को वर्षों तक रात भर जाग- 
कर इन ज्योतिष्कों की गति-विधि देखनी पड़ी है, तथा गणना 
में भी समय लगाना पड़ा है। वहुत नाप-जेख करनी पड़ी है, 
तब कहीं वे ज्योति:शास्र की ओर साधारण लोगों की दृष्टि आक- 
षिंत कर सके हैं । 
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अनेक लोग समभते हैं कि कुछ काल तक भली भाँति देखकर 
हम नक्तत्रों की गति-विधि क॑ जे। नियम जान लेते हं इसी के अनु- 
सार भविष्यत्‌ में भी मद और नक्षत्र चलते रहेगे, इस कारण ज्येति:- 
शात्ष की अन्त में ज्योतिषियों के हाथ से निकलकर गणित-विशा- 
रदों के ही अधिक्रार से रहना पड़ेगा । क्योंकि इस अवस्था में 
गणितज्न ही केवल पत्र तथा लेखनी द्वारा गणित करके ज्योतिष 
की घटनाओं की वात कह सकेंगे । जिन्होंने बड़-बड़े ज्योतिष- 
सम्बन्धी आविष्कारों के इतिहास की आलेचना की है उससे 
अवश्य ही ऐसी उक्तियां की आशा नहीं की जाती। दीघ- 
कालिक पर्यवेजत्षण के ऊपर दी छोटे-बड़े सभी ज्यातिष- 
विपयक्र नियम प्रतिष्ठित हैँ । परन्तु कितनी द्वी सावधानी से 
देख-भाल क्यों न की जावे, यन्त्र के दोष अधवा देखनेवाले की 
भूल से, गणित से एक-आध मूल भ्रवश्य ही रह जाती है । प्रारम्भ 
की यही आवश्यक छोटी-सी भूल कालक्रम से बढ़ते-बढ़ते इतनी 
बड़ी हो! जाती है कि पहले की गणना से जे। फल मिलता था अव 
उससे नही मिल्ञता । ग्रहण अथवा श्रन्य किसी घटना का काल 
निरूपण करने के लिए गणित के द्वारा ज्योतिषी जे! फल पाते हैं 
उससे ज्योतिष की प्रद्मतच घटनाएँ मेज्न नहीं खादती। गल्लत 
छानवीन करके नियम आविष्कार कर चुकने पर नियम का इस 
प्रकार भश्रमयुक्त निकलना प्राचोन ज्योतिषियों ने पद-पद पर प्रत्यक्ष 
देखा है। इस प्रकार ज्योतिष की गणना मे सृक्ष्म गणिव का 
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प्रयोजन हम अनायास ही समक्त सकते हैं। गणना के साथ 
प्रत्यक्ष घटनाओं का मेल दिखाने फे॑ ऊपर ही ज्योतिःशासत्र की 
महिसा प्रतिष्ठित है। पहले पर्यवेक्तण में ही भूल होने से यह 
मेल रखकर गणना करना सर्वधा असम्भव है। इस कारण 
साधारण पयेवेत्षण से किसी नियम का सन्धान पाने पर भी 
ज्योतिषी निश्चिन्त नहीं रह सकते | वंश पर वश, वर्ष पर वर्ष 
और रात्रि पर रात्रि इनको ज्योतिष्को का बार-बार पयवेक्षण 
करके श्रे।र बड़े-बड़े गणित के खाते लिखकर जीवन विताना पड़ता 
है। हमारे समान श्रवैज्ञानिक ही इस प्रकार के सुदुम गणित की 
अनावश्यक समभक्त सकते हैं, परन्तु ज्योति'शास््र की महिमा इसी 
दुर्वोध्य और सूच्तम गणित के ऊपर प्रतिष्ठित है। 

एक उदाहरण देने से हमारा अ्रथ स्पष्ट समझ मे झा जावेगा। 
पाठकी ने केपलर साहब के द्वारा आविष्कृत ज्योतिष के नियम 
अ्रवश्य हो सुने द्वोंगे | साधारण रीति से ये केपलर साहब के नियमों 
( (७ए/००४ १,8ए७४ ) के नाम से प्रतिष्ठित हैं। जिस समय 
इन नियमों का पहले प्रचार हुआ उस समय विद्वान लोग इनकी 
सत्य मानते थे, परन्तु अब देखते हैं कि केपल्लर के नियमों मे अनेक 
देष वत्तमान हैं। उनके स्थूत्ञ पर्यवेत्नण से ज्ञात नियमों के 
पनुसार भ्रह-नक्षन्नों की गति-विधि कई वर्ष तक ठीक देखी गई, 
परन्तु काल्क्रम से उनके प्रथम पर्यवेक्षण की भूल प्रति वर्ष बढ़ते- 
बढ़ते बड़ी दो गई, तब मह-नज्ञत्रों का-केपल्लर साहब के नियमों 

२३ 
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के साथ मेल नहीं रहा । इस कारण उन नियमों के संशोधन 
की झावश्यकता उपस्थित हुई । जगत्सिद्ध विद्वान न्‍्यूटन साहब 
झपने महाक्षण फी नियमावली-द्वारा केपल्लर साहब के नियमों 
का संशोधन करने लगे । बहुत सूद गणित करने पर मालूम हुआ 
कि केपललर साहब ने केवल पर्यवेक्षण फे द्वारा ही जिन नियमों 
का आविष्कार किया था वे महाकृषण के नियमों के आ्राधार पर 
ही प्रतिष्ठित हैं। साथ ही यह भी ज्ञात हो। गया कि जिस नियम 
के श्र्ुसार पृथ्वी सेव के घरती पर डाज्ञती है, उसी नियम के 
अ्रधीन होकर सैर-जगत्‌ का प्रत्येक ज्येततिष्क महाकाश से अश्रमण 
करता है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा की गति की वक्रता वथा 
ज्वार-भादरा आदि प्राकृतिक घटनाएं जो ज्येतिषियें के लिए कठिन 
पह्देलियाँ वन गई थीं उनके भी कारण ज्ञात हो गये । जब धूमकेतु 
सैार-जगत्‌ से प्रवेश कर सूर्य की प्रदक्तिणा करने लगता है, तथा 
अति दूर खान में युगल-तारे जब पररुपर प्रदक्षिणा फरने लगते हैं 
तब, तल्ले-तले इस महाक्रषंश के नियम के अधीन होकर ही सब 
ज्योतिष्क विचरते हैं यह भी सब लोग जानने ज्ञगे । इस प्रकार 
देखा जाता है कि न्‍्यूटन साहब ने खाता-पत्न लेकर सुद्मातिसूदम 
गणित करने से जितना समय लगाया उसका अपव्यय नही हुआ । 
उनके सूक्म गणित के प्रभाव से ही इस समय ग्रह-नक्षत्रों की 
वत्तमान प्रौर भविष्यत्‌ गति-विधि का हम लोग सूक्ष्म रूप से 
जानने लगे हैं, तथा सार-जगत्‌ को छोड़कर अति दूर के नक्तत्रों 
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का संवाद भी हम लोगों का मिलने लगा है।, हम लोग जिस 
युथ्वी के ऊपर रहते हैं उप्तक॑ जन्म-तत्त्त तथा वाल्यावस्था के 
इतिद्दास के जानने की इच्छा किसका नहीं होती ? न्‍्यूटन साहव 
ने सूक्ष्म गणना के द्वारा हा इस समय हमारी सच इच्छाओं को 
पूरे किया है। न्‍्यूटन साहव का गणित वहुत सुक्त्म होने पर 
भी विल्कुल्ञ यथार्थ नही । यद्यपि अनेक शताव्दियों से इस नियम 
फे अनुसार गणना करके हम लोगों का इसमे भूल नहीं जान 
पड़ती तथापि यह कोई नही कह सकता कि अति दूर भविष्यत्‌ 
से भी इसी नियम के अनुसार ग्रहों की चाल रहेगी कि नहीं | 
परन्तु ऐसे अनेक लक्षण देखे गये हैं जिनसे जान पड़ता है कि 
चहुत समय पीछे केपलर के नियमों के समान न्यूटन के नियमों 
का भी संशोधन करना पड़ेगा । दे इज़ार वर्ष पीछे जब न्यूटन 
के नियम के अनुसार ब्योतिप्क भ्रमण करते न दिखाई पड़ेंगे तभी 
किसी सृच्मतर गणना-पद्धति की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इस 
ऋरण यदि अभी से विद्वान लोग ब्येतिष की गति-विधि की सूक्ष्म 
गणना मे काल्षक्षेप करें तो उसका ससय का श्रपव्यय नही 
कद सकते | 

हम अब तक सेर-जगत्‌ की वातें पर ही विचार करते रहे 
परन्तु जे अनन्त नक्षत्र हमारी आँखों के सामने फैले हुए हैं 
उनका भी ध्यान करना चाहिए। इशेल साहब के पीछे वहुत-से 
ज्योतिषी रातों जागकर नज्नन्नों का पर्यवेत्षण करते रहे, इससे 
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जितना सूक्ष्म गणित प्लौर वाद-विवाद उत्पन्न द्वो गया है उसका 
पुनरुस्लेख उन लोगों के लिए अनावश्यक है जे आधुनिक ज्येति:- 
शास्त्र का संवाद जानते रहे हैं | यह भी निकस्मे लेगें के समय 
व्यतीत करने का उपाय नहीं। चन्द्र और सूर्य के ग्रहण, हदें फे 
उदयास्त तथा उनकी चाल, सक्रान्ति श्रादि जिन भविष्यट्वाणियों 
की साथकता देखकर साधारण भवैज्ञानिक जन सतब्ध दो जाते हैं 
उनका भी सूल-पअाधार वही सृच्म गणित है । पाठक अवश्य जानते 
हेगगे कि जब हम जरीब ( 0॥07 ) लेकर घरती नापने छगते हैं 
तब किसी प्राचीन वृक्त अथवा अन्य किसी स्थायी वस्तु को केन्द्र 
मान लेते हैं, तथा उस स्थायी चिह्न से पाश्वैस्थ क्षेत्र की दुरी ही 
नाप के खाते मे लिखी जाती दहै। सौर-जगत्‌ के ग्रह-उपग्रह 
आदि की चाल लिखने लिए भी उसी प्रकार एक स्थायी चिह्न की 
आवश्यकता है परन्तु अनन्त आकाश में ऐसा चिह् कहा ९ 

ज्योतिपियों ने काई अन्य उपाय न देखकर न्नत्रों का ही चिह्ठ 
मानकर गणित करना आरम्भ किया। चिह्न ( 8॥8709 ) की 
गड़बड़ दाने से ज़मीदार को ज्षेत्रविभाग के समय बड़ी उलझन 
से सामना करना पड़ता है। जिन नक्नत्रों का स्थायी चिह मानकर 
ज्योतिषी गणित करते रहे हैं व्नमे थेडडा-सा भी अन्तर होने से 
हिसाव मे बड़ी गड़बड़ मच जाती है। इस कारण चिह्न माने हुए 
नक्षत्रों के ऊपर ज्येतिषियों के सदा तीरुण दृष्टि रखनी पड़ती 
है। प्राचीन ज्यातिषी नक्षत्रों को. निश्चल मानते थे परन्तु इस 
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समय कोई नज्ञत्र निश्चल नहीं कहा जा सकता | एक-एक नक्षत्र 
एक-एक महासूर्य फे समान पड़ा है। कितने ही ग्रह-उपग्रह और 
श्रूमकतु अ्रवश्य ही उसके चारों श्रार घूमते हैं तथा प्रत्येक नक्षत्र 
इस ज्योतिष्कपरिवार को लेकर अपने नियत सार्ग पर चल रहा 
है। आधुनिक ज्यातिषियों से नक्षत्रों की बात पूछने पर सभी 
एक मत होकर यही कहते हैं ।' इस प्रकार देखा जाता है कि 
जो नक्षत्र निश्चल माने जाते थे उनक्री भी गति का आविष्कार 
होने से ज्येततिपियों का काम बढ़ गया हैँ । इन लोगों का निरन्तर 
नत्ञत्रों फा पर्यवेक्षण करना पड़ता है तथा उनके श्रघिकृरत स्थान 
में कुछ परिवत्तन देखते द्वी उसका लिखकर भविष्यत्‌ की गणना 
फे मार्ग को सुगम करना पड़ता है । इस कारण मानना पड़ता 
है कि न्ञत्रों के पर्यवेक्षण में ज्योतिषी जितना श्रम करते हैं तथा 
जितना सुक्म गणित का लेखा करते हैं वह सव थोड़ा ही है । 
अठारद्द करोड साठ लाख मील व्यास के एक महावृत्ताकार 
माग में पृथ्वी सूये की एक वर्ष मे प्रदक्तिणा करती है, अर्थात्‌ यह 
कहना पड़ता है कि पृथ्वी आज प्राकाश के जिस अंश में है 
उससे छः मास पीछे १८६०००००० मील दूर स्थित होगी । हम 
जब गाडो भ्रथवा घोड़े पर सवार द्वाकर चलते हैं तब सडक के 
किनारे के वृक्षों को पीछे इटते देखते हैं। जो ब्रक्ष पहले हमारे 
सामने थे वे गाडी श्रागे बढने से पीछे रह जाते हैं। इसी प्रकार 
जब पहाड़ों, नदियों और समुद्रों सहित पृथ्वी छः महीने मे १८ 
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करोड़ ६० लाख मील निकल जाती है तब सड़क के किनारे के 
वृक्षों के समान आकाश के नक्नत्रों के भी आगे पीछे पड़ते हुए 
दिखाई देने की सम्भावना है। ज्योतिषियों ने बहुत दिनों से इस 
विषय का अनुसन्धान करना आरम्भ किया है कि पृथ्वी की गति 
से नक्षत्र सचमुच ही इस प्रकार स्थानश्रष्ट होते दिखाई पड़ते हैं 
या नहीं, तथा कई स्थिर नक्षत्र इस प्रकार स्थानच्युत द्वोते हुए भी 
देखे गये हैं। इस समय इस प्रकार के समीपवर्त्ती नक्षत्रों की 
संख्या बहुत-से ज्योतिनिदों के उद्योग से प्राय: चार सी तक पहुँच 
गई है। इस कारण यह कहना पड़ता है कि आकाश के असंख्य 
नक्षत्रों मे से केवल्त चार से ही सार-जगत्‌ के निकटवर्ता हैं तथा 
उन्हीं की दूरी नापने का उपाय है; शेष नक्षत्र इतनी दूर स्थित हैं 
कि हम साढे अभ्रठारह करोड़ मौल भ्रमण करके भी उनकी स्थित्ति 
मे कोई परिवत्तेन नही देख सकते। सूर्म पर्यवेक्षण के द्वारा 
ज्योतिषी अनन्त विश्व-रचना का जो आभास देने मे समथे हुए 
हैं उससे साधारण ल्लोगां का कम लाभ नहीं हुआ । 

पूवोक्त प्रकार से अतिदुरवर्ती नक्षत्रों का संवाद न पाने से 
ज्योतिषी हताश नहीं हुए। दूसरे उपाय का अवल्म्बन कर, 
सूक्ष्मतर गणित फी सहायता से, दूर के नक्षत्रों का संवाद जानने 
का उद्योग किया जा रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं कि 
प्रत्येक नक्षत्र एक बड़ा सूचे है तथा प्रत्येक की गत्ति निराली है । 
जो नक्षत्र अत्यन्त दूर स्थित हैं उनकी गति सूक्ष्म पर्यवेक्षण से दे- 
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चार से वर्षों मे भी नही जानी जा सकती, केवल निकटवर्त्ती नक्षत्रों 
की ही गति दीध काल तक के पयेवेत्षण से ज्ञात हो सकती है। 
नक्तत्रों की यह गति देखकर हशल साहव ने सोचा कि जब हमारा 
सूर्य भी नक्ञन्न-जाति फा ज्योतिष्क है तब इसकी भी गति निर्दिष्ट 
है। सकती है। हर्शल साहव दीध काल तक इस विषय का पर्य- 
वेक्षण श्र गणना करते रहे । अन्त में उन्होंने सिद्ध कर दिया 
कि बुध, इृहस्पति, शनि, प्रृथ्वी आदि ग्रद्दा-उपग्रहे से परिवृत 
हेकर यह हमारा सूये सचमुच हक्‍्यूलीज़ ( ्र७०००७४ ) राशि 
की ओ्रार प्रचण्ड घेग से जा रहा है। आधुनिक ज्योतिषी हशल 
साहब के प्रदर्शित माग से, अनेक प्रकार के उत्तम यन्त्रों की सहा- 
यता से, सार-जगत्‌ की गति के पर्यवेक्षण में नियुक्त हैं, तथा इस 
चाल का परिमाण वष में पश्रन्तत: ४० करेड मील निर्णय किया 
गया है। इस कारण पृथ्वी के षाण्मासिक साढे श्रठारह करोड़ 
मील के भ्रमण से भी जिन नक्षत्नों की गति नही जान पड़ती, सौर- 
जगत्‌ के वापिक चालीस करोड़ मील के भ्रमण से उनकी गति का 
परिचय मिलने की सम्भावना है। दूर के नक्ञत्रों का परिचय 
पाने के लिए ज्येततिषियों का यह अछ्वान्त श्रम क्‍या साथेक नही ९ 
अनन्त विश्व-रचना का रहस्य जानने से कया मनुष्य-जाति को ज्ञान 
का लाभ न होगा ? 

ज्योतिष के शआ्राधुनिक श्राविष्कारों के समाचार जिनको ज्ञात 
हैँ उन लोगों का प्रनिजन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भ्रध्यापक कैप्तेन 
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(7४.।४९) ) साहव का परिचय देना अनावश्यक है । हाल से 
इन्होने नक्तत्र-मण्डल के विपय सें इतनी वातों का प्रचार किया हैं 
कि उनकी सुनकर विस्मित हुए विना नहीं रहा जाता । कैप्तेन 
साहव का कघन है कि महाक्ताश मे ये जो शअ्रसंख्य तारे करोड़ो 
मील दूर चमकते हैं उनमे परस्पर एक श्रति गूढ सम्बन्ध वत्तेमान 
है। इनके मतसे समग्र संसार के नक्षत्रों के दे सम्पुर्ण प्रथक 
विभाग हैं । विश्वद्डल्भाव से श्राकाश मे सब्जित रहकर भी इनमें से 
भ्रत्येक नक्षत्र इन दे दलों में से एक के अन्तर्गत हाकर आकाश मे 
अमण करता है। एक उदाहरण कं द्वारा कैप्तेन साहव के इस 
श्राविष्कार का समझने से सुभीता होगा । मान जे कि आकाश 
“में पक्षियों के दे। दल उड़ रहे है । एक समूह पू्ते से पत्धिम की 
ओर उड़ रहा है आर दूसरा कुण्ड दक्षिण से उत्तर की ओर जा 
रहा है। दोनों दलों में से किसी पत्ती की विश्वास नही, सभी 
उड रहे हैं। कैप्तेन साहव को पृ विश्वास दै कि आ्राकाश के 
नक्षत्न भी इन पक्तियों के कुण्ड के समान दे दलों मे विभक्त दाकर 
भ्रमण कर रहे हैं। वे किस दिशा मे चल रहे हैं, इसका भी 
पर्यवेक्षण ओर गणना के द्वारा निणेय कर लिया गया है। जिन 
नज्ञत्रों को प्राचीन ज्योतिषी चिरशिर अनुमान करते थे उन्ही की 
इस प्रकार सुनियत गति का आविष्कार करना आधुनिक ज्योतिष- 
शासत्र के लिए कुछ कम गारव की वात नहीं । परन्तु आधुनिक 
खमय के इसी बडे श्राविष्कार के इतिहास की आलोचना करने से 
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ज्ञात देता है कि प्राचीन और वर्तमान विद्वानों के सूचम गणित से 
ही यह पुर्ण हुआ है। सुप्रसिद्ध अंगरेज़ ज्ये(तिपी त्रेडली (3790]०9) 
ने कोई डेढ़ सा वर्ष पहले ्रीनविच के मानमन्दिर (97०आएफाएं) 
008७"०४४०7ए) में बैठकर जब भाकाश फे नक्षत्रों का मानचित्र 
बनाने का उद्योग किया था तब अनेक लोग इस नक्षत्र-गणना की 
नदी के तीर पर बैठकर पानी की लहरें गिनने के समान ही एक 
अनावश्यक काये समभते थे । परन्तु श्राज कैप्तेन साहब तथा उनके 
सहतचरों ने नचत्र-मण्डल के जिस संवाद को प्रकट कर सबकी विस्मित 
कर दिया है वद्द उन्ही तेंडली साहब के नक्ष>-परिचय के साथ 
वर्तमान काल के नक्षत्रों की स्थिति मिलाने से प्राप्त हुआ है । 
सुद्रम गणना कं द्वारा ज्योतिष-शाख्र की जितनी उन्नति हुई है 
तथा मनुष्य के ज्ञान की जितनी बृद्धि हुई है उसका बहुत थोडा 
परिचय वर्तमान प्रबन्ध से दिया गया है। दूर के ज्योतिष्कों के 
क्षीण प्रकाश की किरणों के विश्लेष से आजकल नज्ञत्नो के जा 
समाचार ज्ञात हो रहे हैं उनकी श्रालेचना करने से जान पडता 
है कि वैज्ञानिकों की सूक्ष्म गणना दही यहाँ कृतकाये हुई है। केवल 
ज्योतिष-शासत्र का हीं नहीं वल्कि रसायनविद्या ((फ्रण्णा#एज ), 
पदार्थविद्या (20780०9) , भूतत््व (७००)०४५) आदि सभी शाखरों के 
इतिहास का अनुसन्धान करने पर प्राचीन और आधुनिक वैज्ञानिकों 
की सुद्म गशना ही इनकी उन्नति का मूल-कारण देखी जाती दै'।' 


न्‍सकत>-मम०>> मम उमयातकवाक 
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वबाल्यावस्था मे विज्ञान की चर्चा का हमको बडा शौक था, 
इसलिए बहुत प्रयत्न करके हमने कुछ विज्ञान-प्रन्थ तथा फबाड़ी फी 
दूकान से दा-चार टूटे फूटे वैज्ञानिक यन्त्र भी संग्रह कर लिये |, 
एक टूटी परकाल, हाथ की एक दागी दूरबीन, एक छोटा एनी-- 
रायड बेरोमीटर, तथा दा छोटे-बड़े तापमानयन्त्र--यही हमारे 
वैज्ञानिक प्रनुसन्धान की सामग्री थी। इसके अतिरिक्त एक 
बेतार फी बिजली की घण्टी, कुछ कॉच की नतियॉ, एक सदिद्र 
बिजली का लैम्प, एक घुन्सन का सेल ( 8700४७7'5 00॥ ) तथा, 
रेशम-लपेटा हुआ तार भी कई हाथ सड॒मह कर लिया था। एक 
विज्ञान-प्रेमी मित्र की सहायता से दूरबीन मे पिन ठोककर तथा 
बिजली फा लैम्प किसी प्रकार जल्ला लेने पर हमारा अ्रवकाश का 
समय बड़े आनन्द से व्यतीत होता था। इसी समय विश्वविद्या- 
लय की परीक्षा के पीछे छुट्टी का श्रवकाश उपस्थित हुआ । लस्‍स्वी 
छुट्टियों का समय काटने के लिए पूर्वोक्त प्रकार से कुछ प्रबन्ध करने 
की इच्छा हुई, परन्तु विज्ञान-चर्चा में अपने पूर्वोक्त मित्र की, 
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सहायता न मिलने की श्राशड्रा से समय काटने के कल्पित उपाय 
के विशेष सुखप्रद द्वोने फी आशा क्षीण हो गई । 
हमारी विज्ञान की चर्चा के समय हमारे मित्र ने एक नये 
प्रकार से नाव चलाने का यन्त्र बनाया था ओर उसको पेटेण्ट 
(९४४७ ) कराने की आशा से तथा मित्रों की उत्तेजना से एक 
नाव कर उसकी करें बहुत-ना रुपया ख्च करके बनवाई थी । 
परन्तु, दुर्भाग्य से, कल्न के सहारे चलाना ते दूर रहा, रस्सी के 
द्वारा साधारण रीति से चलाई जाते पर भी वह नाव उल्तटकर 
उल्टी बहने लगी । इस गड़बड़ का सम्पूर्ण देष त्कड़ो जोड़नेवाले 
कारीगर का होने पर भी इहसारे सित्र का उत्साह उसी दिन से घट 
चल्ला। इस घटना के कुछ दिन पीछे रासायनिक परीक्षा के समय 
एक दिन ओर एक भारी गड़बड़ होने के कारण, कुछ दिन विज्ञान 
की आलेचना के लिए परिश्रम करने मे असमथे होकर, मित्रवर का 
विज्ञान-अनुराग एकदम लुप्त हो! गंया | उसी समय से, बहुत प्रयत्न 
करने पर भी , हम मित्र की विज्ञान की चर्चा के लिए प्रवृत्त नही कर 
सके; परन्तु साधारण बातचीत्त के समय गम्भीरभाव से दे।-एक 
वैज्ञानिक चुटकले छोड़ने का खभाव उनका पृर्ववत्‌ द्वी रहा | कान 
तक लम्बी मूँछ कौर डाढी वाला उनका चेहरा देखकर किसी को 
ख़्याल नही हाता था कि एक दिन ये उच्चश्रेणी मे सुशामित होंगे। 
बीतराग मित्र के एक वार विज्ञान की आालाचना के लिए 
प्रबृत्त करने का प्रयत्न दुराशासात्र जानकर भी एक दिन प्रात:- 
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काल हस उनसे मिलसे गये। वहाँ जे देखा उससे हमारे उद्देश्य 
की सिद्धि के विषय में ओर भी सन्देह बढ़ा । उस दिन रवि- 
वार था। मित्र का दफुर बन्द था। श्रपने छोटे-से खुसज्ित 
कमरे से सेज़ के एक काने पर अधिकार किये आप कुछ लिख रहे थे | 
हमकी आते देख कुछ मुसकुराकर उन्होंने कुरसी देकर बैठने 
का कहा। उनके लेख क॑ विपय मे कुछ पुछने के पहले ही वे 

कहने क्गे, “आजकल मासिक पत्र आदि में छोटे-छोटे चुटकुले 
देखकर मैंने भी एक चुटकुला लिखना चाहा। लेख प्रायः 
समाप्त हो! गया है। इस समय अन्त में गड़वड़ मची है |? 
मित्र से यह अखासाविक परिवत्तन शोर अवैज्ञानिक व्यवहार 
देखकर वड़ा श्राश्चये हुआ | हमारा विश्वास था कि वैज्ञानिक 
के लिए काव्यप्रिय होना अत्यन्त नियमविरुद्ध है, तथा दृढ़ नियम- 
सेवी मित्र का पूर्व व्यवहार देखकर हमारा यह विश्वास दृढ़ दे। 
गया था, परन्तु उन्हीं का आज काव्यसेवी देखकर विस्मय की 
सीमा नहीं रही । उनके पुस्तकाल्नय में सेज़ पर जा बड़ी-बड़ीः 
वैज्ञानिक पुस्तकें सब्ित रहती थी इस समय देखा ते। सब आल- 
मारी में बन्द रक्‍्खी हैं । शेकसपियर, शैली, टेनिसन, माईकेल्त, 
रवीन्द्रनाथ, तथा बड्डिमचन्द्र की वंधी हुई पुस्तकें मेज्ञ पर सजी 
चुई हैं। मित्र आम्रहपृतवेक अपने लेख का पढ़कर सुनाने लगे | 
लेख का विषय ते आज़ स्मरण नही है परन्तु हसारी स्मरणशक्ति 
नितान्त निस्तेज भी नहीं । जान पड़ता है, मित्र से एकाएक 
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'परिवरत्तत देखकर उनका सरस लेख मन में श्रवकाश न.पा 
सका। फिर भी, लेख के अन्त से उसको पूरा करने के लिए 
हमारी राय पूछने पर, उसका “ट्रैजिक” ( दुःखान्त ) करना 
उचित बतल्लाकर जो बेतुका उत्तर हमने दिया था वह खूब याद 
है; तथा उत्तर सुनकर मित्र ने परामशेदाता को नितान्त फाव्य- 
रसहीन बतल्लाकर जिन दे-एक सरस वाक्यों का प्रयोग किया 
था उनका भी हम भूले नहीं। जो द्वो, नवकाव्यानुरागी मित्र 
को विज्ञान की आत्तोचना से फिर प्रवृत्त करना सहज नहीं है, 
यह समझकर उस समय हम हताश हो गये। तो भी सन के 
प्रक.त भाव को छिपाकर हमने उत्तके दफुर की बात छेड़ दी । 
फिर शीघ्र ही एक पक्की नोकरी पाने की सम्भावना, बड़े साहब 
की अचानक बदल्ली का ऋारण इत्यादि बाते छेड़कर एडिसन 
( ॥क8०७ ) के नये फोनेआाफ ( 7?॥07087०0) ) की चर्चा 
छिड़ी । हमने समझता था कि वैज्ञानिक चर्चा छिड़ते ही मित्र 
चुप हो जायेंगे, परन्तु इस प्रसड्भ मे भी उत्तका वाक्यसत्रोत पहले ही 
के समान तेज़ी से चलता रहा, ओर सर्वाड्रसुन्दर होने पर भी 
एडिसन के यन्त्र से बहुत-सी बातां की कमी है इस विषय को 
अपनी स्वभावसुल्भ कल्पना के सहारे देो-एक नये उदाहरण 
देकर वे अच्छी तरह समझाने कगे। जो हो, मित्र को वैज्ञा- 
सिक चर्चा मे उत्साह-सहित योग देते देखकर और उन्तके मति- 
परिवत्तन का ठीक भ्रवसर समझकर फोनेग्राफ की फथा तथा पैरिस 
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की प्रदशिनी की ईफल टावर बनाने के काशल्न की चर्चा समाप्त 
दोने पर, हमने अपनी बात छेड़ दी । फिर भी विज्ञान की आलो- 
चना मे प्रवृत्त होने का विषय सुनकरकषमित्र जी बड़ाली जाति फी 
सर्वाज्ीन दुवेज्ञता तथा उसमे नूवतनता ( 0/8४श्याए ) का 
अभाव बतलाकर कहने लगे कि वहुमूल्य यन्त्र श्रादि की सहा- 
यता के बिना दरिद्र बड़ालियों का विज्ञान की आलोचना का 
अभ्यास कथन सात्र हे। परन्तु हमारे यह कहने पर कि आँख 
मूंदकर रात-दिन गम्भीर विचार से पड़े रहने की अ्रपेत्षा इस 
विपय की ओर अभिरुचि रखना श्रेष्ठ है, मित्र ने अन्त मे हमारा 
प्रस्ताव खीकार कर लिया । परन्तु थाड़े दिन पहले माथे की 
पीड़ा उपस्थित होने पर डाकूरो ने उनकी कुछ दिनों तक मस्तिष्क 
परिचात्षन न करने का उपदेश दिया है, इस कारण यन्त्र आदि 
खेकर परीक्षा करने मे तथा अनुसन्धान के निमित्त जो उद्योग 
करना पडता है उसमें वे सहायता न कर सकेंगे, यह भी उन्होंने 
कह दिया। अन्य उपाय न रहने के कारण, दोनो मिल्नकर 
कुछ नवीन वैज्ञानिक भ्न्‍्धों का ही पश्रध्ययन करेगे, यही विचार 
हमने पक्का किया | 

इसके पीछे दे। दिन हम लोगो ने निद्धिष्ट पुस्तकों को पढ़कर 
अजे में समय व्यतीत किया । तीसरे दिन हम मित्र के शआने 
की वाट देख रहे थे और सन से सेच रहे थे कि वे आज दफुर 
गये होगे कि नहीं--क्ष्योंकि वेतन के बिना उस्मेदवारी करना दे 
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सरकार के ऊपर अनुप्रहमात्र समझते थे, और सप्ताह से छहे। 
दिन अलुप्रह प्रकाशित करने के लिए वे अपने को बाध्य नहीं 
समभते थे--इतने ही में एक छोटी-सी पुस्तक हाथ मे लिये 
मित्रजी आकर उपस्थित हुए | वे जो पुस्तक लाये वह एक विरुयात 
अगरेज़ ज्योतिषी की बनाई हुई थी। अवश्य इसमे म्रह-उपग्रहों 
के विषय से अनेक नई-नई बातें हेगी, यह समभकफर उस दिन 
उसी पुस्तक को पढ़ने का मन्तव्य स्थिर हुआ। मित्र पुस्तक के दोा- 
चार पन्‍ने उल्लटकर शुक्र भ्रह का विवरण पढ़ने लगे । उस दिन 
बड़ी गर्मी थी; शुक्र श्रह का विवरण पढ़ चुकने पर और किसी नये 
विषय के पढने की इच्छा नहीं हुईं। मित्र भी उस दिन दे।« 
एक जमुहाई लेकर पास की प्ाशम-कुर्सी पर लेटकर पुस्तक 
के पन्नों के जल्दी-जल्दी उल्लटने लगे झौर श्रन्त मे उसे बन्द करके 
रख दिया। देनें की सम्मति से उस दिन फिर पढ़ाई नहीं 
हुईं। मित्र आराम-कुर्सी पर लेटे हुए शुक्र श्रह्द के विषय में 
नाना प्रकार की बाते कहने छंगे। यह ग्रह भी हमारी पृथ्वी 
के समान प्राणियों के रहने योग्य है, इस विषय से वे अपना 
मत प्रकाशित करने लगे। हम भी आँखें मूंदकर मित्र की बातें 
सुनने लगे | 

नहीं मालूम, इस अवस्था मे कितनी देर हुई | केवल्ल यह जान 
पड़ा कि हम मित्रोक्त शुक्र ग्रह के अँधेरे भाग मे जा पहुँचे । आधी 
रात को पृथ्वी के निजन स्थान में जैसी शान्ति और ,गस्मीरता 
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दिखाई पडती है वैसी ही गम्भीरता यहाँ भी दिखाई पड़ी । इस 
समय स्मरण आया कि हमने सुना था कि जिस्न प्रकार चन्द्रमा का एक 
अंश सदा हो प्रकाशित तथा दूसरा अश अन्धकार में रहता है 
उसी प्रकार शुक्र ग्रह का भी एक हो अश सदा अ्रन्धकारमय 
रहता है । इस ओश पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, इसी 
कारण रात्रि की गम्भीरता यहां दूनी प्रतीत होती है। इस ग्रह 
पर इस चिर-रात्रि का अधेरा प्रथ्वी के समान घना नही होता, 
क्योंकि आकाश में अनेक चमकीज्े नक्षत्रो का प्रकाश वना रहता 
है। आकाश मे देखने से एक वड़ा तारा हमको दिखाई पड़ा । 
उसी के समीप एक ओर छोटा नक्षत्र दिखाई दिया। इनकी देखते 
ही हम समभक गये कि ये हमारी चिर-परिचित आवासभूमि पृथ्वी 
ओर उसका उपग्रह चन्द्रमा हैं। अनन्त आकाश और अनन्त 
सृष्टि की तुलना में हमारी घन-जन-पुर्ण पृथ्वी कितनी क्षुद्र है, इसका 
विचार करके हमे बड़ा विस्मय हुआ । 

श्राकाश मे पृथ्वी की उच्चता तथा इसकी स्थिति आदि देख- 
कर, ग्रह के किस अश मे हम उपस्थित हैं, इसका एक सेटा हिसाव 
मत से करके देखा तो विदित हुआ कि हम इस प्रकाश-रहित भाग 
के पूर्व अश में विषुव रेखा के निकट हैं। इस स्थान से प्रकाश- 
युक्त अंश प्राय” ६०० कोस दूर दोगा। शुक्र सें उपस्थित होते 
ही परिच्छन्न आकाश मे अनेक नूतन दृश्य देखकर हमने ग्रह के ऊपर 
क॑ किसी विषय पर ध्यान नहीं दिया था, परन्तु शीघ्र ही इतना 
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जाड़ा लगने लगा कि इच्छा न रहने पर भी ठण्ड से बचने की चेष्टा 
करनी पड़ी । यद्यपि हम मोटा कपड़ा पहने हुए थे परन्तु जाड़ा 
इतना प्रबल्ल था कि उसका निवारण नहीं होतता था | इस दशा से 
निर्जीव के समान पड़े रहना उचित न समझकर इस शभश्रपरिचित 
देश मे हम शीघ्रता से एक ओर चल पड़े। चलने से शरीर मे 
कुछ गर्मी आ गई; परन्तु हमारे चलने से ऐसा शब्द होता था कि 
मन खिन्न हे गया। यह शब्द ऐसा ज़ोर का था कि मालुम होता 
था, पीछे से दे।-तीन घोड़े तेज़ो से दोड़े चले आ रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त इस नवीन देश मे एक और अड्भू त बात यह देखी कि इस 
महाशीत से किसी स्थान पर बफ का कोई चिह्न भी नहीं 
दिखाई पडा । 

इस सब अलौकिक तथा ग्रकृति-विरुद्ध काये का यथाथे कारण 
जानने के लिए हमने कुछ सोचना चाहा परन्तु न जाने क्‍यों सन 
को किसी प्रकार स्थिर न कर सके। जान पड़ता था कि श्रचा- 
नक एक अलेकिक देश मे आ पड़ने से, गत जीवन के सुख-विहार 
की बातें मन से ऐसी तरडूड उत्पन्न कर रही थी कि मन किसी प्रकार 
स्थिर नही देताथा। इसी समय, सबसे अ्रधिक हमारे मित्र का 
अभाव बड़े तीत्ररूप से हमे खलने लगा, क्योंकि यदि वे उपस्थित होते 
ते इन देनें श्रत्ैकिक घटनाओं का कारण सोचने के लिए हमको 
चिन्तित न होना पड़ता। बात यह है कि बिना सेचे-विचारे बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक विषयों पर सिद्धान्त खड़े करने का उनमे विशेष गुण था । 
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कुछ दूर आगे चलकर सव चिन्ताएँ एक-एक करके लुप्त हो। 
गईं, केवल्ल इसी एक बड़ी चिन्ता ने सन पर अधिकार कर लिया कि 
इस अपरिचित देश से हमारी क्‍या दशा होगी । कोई उपाय न 
रहने पर सेंवर से पड़ी नाव के समान हम भी इधर-उधर घूमने 
लगे । इसी समय नक्तत्रों के मन्‍्द प्रकाश से कोई जीव हमारे 
पीछे दे।ड़ता हुआ जान पड़ा । खिर दृष्टि से देखने से ज्ञात हुआ 
कि एक बड़ा काल्ला जीव शीघ्रता से हमारी ओर चला झआा रहा 
है। शुक्र ग्रह में श्राकर जीवों के रहने का कोई लक्षण नही देखा 
था, अकस्मात्‌ इसको देखकर वड़ा श्राश्रये हुआ । कुछ दिन 
पहले, मित्र के साथ हमने विवाद किया था कि जीव का निवास 
केवल प्रथ्वी पर ही सम्भव है। आज वह स्मरण हे! आया और 
इस विषय में मि के अनुमान की सत्यता पर शअ्रव कोई सन्‍्देह न 
रहा । चलते-चलते थाड़ी देर यह चिन्ता करते ही वह जीव हमारे 
सासने आ गया। उसकी आकृति देखकर चड़ा आश्चये हुआ 
और कुछ भय का भी सच्चार हुआ । हमारे वनमानुष से इसकी 
आकृति बहुत कुछ मिलती थी । सारा शरीर घने काले वाले से 
ढका हुआ था | शरीर की अपेक्षा मस्तक वहुत वड़ा, हाथ-पॉच 
के नख बड़े-बड़े, ओर सम्पूर्ण देह नग्न थी । इस भीषण जीव ने 
हमारे पास आकर ऐस7] विकट चीत्कार किया कि वह नि:शव्द 
स्थान भी भयानक कोलाहल से गूँज उठा। इस अपूर्व जीव की 
विचित्र गजेना का आक्रमण की सुचना समझकर दम आत्मस्त्षा 
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का उपाय सोचने लगें, परन्तु हमारे समान क्षुद्र पृथ्वी का निवासी 
इस तीछ्ण दॉँतों वाले के साथ क्षण भर भी युद्ध कर सकेगा, यह 
विश्वास नही हु श्रा--हम भाग्य के भरोसे दाड़ पडे | क्रमश: उसका 
गर्जना घटने लगी, यह देखकर विचार किया कि हमारे ऊपर 
ग्राक्रमण करने के बदले उसक्रा कुछ आर ही उद्दंश्य है। उसका 
भत्ती भाँति देखकर हमन अनुमान किया कि वह दमकी अपने 
साथ चलने के लिए कहता है। इस दशा में उसके सत के विरुद्ध 
कारये करना अनुचित समककर--जब वह निकट ्ाकर और हमारे 
मार्ग के छोड़कर एक और नवीन मार्ग से चलने लगा ता-- हम भी 
उसके पीछे चलने लगे । देखा कि शुक्रवासी जीव प्रति शीघ्र 
चल सकता है। पहले उसका इसने जे दौड़ते देखा था वच्द 
वास्तविक दै।ड़ नही थी; उसकी साधारण चाल ऐसी थी कि 
मनुष्य की चात्त की दसगुनी भी उसके वरावर न हेाती । हम 
उसके मार्ग पर यथाशक्ति शीघ्रता से चल पड़े । शुक्र भ्रह को इस 
दारुण ठण्ड से शरीर का गरम रखकर प्राण-रक्षा के लिए, मोटे 
बालो से शरीर का ढका रहना ओर शीघ्र चलना, खाभाविक उपाय 
हैं यही हमने अनुमान किया | 
इस शप्रद्धात साथी के साथ कुछ दूग आगे जाने पर सामन 
ही नक्तत्रों के मन्द प्रकाश में एक बड़ा मिट्टी का स्तूप हमे दिखाई 
पड़ा। सार्-प्रदर्शक जीव उसी स्तूप की ओर चलने लगा । हम लोग 
शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। समतल्ल भूमि पर इस प्रकार का स्तूप 
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बड़ा भ्रद्धूत दिखाई पड़ता था। शुक्र भ्रह पर हम नये थे इस- 
लिए -तुच्छ पाथिव-ज्ञान-द्वारा इस प्राकृतिक विषय पर मतामत 
प्रचार करना तथा विघाता की अनन्त सृष्टि की प्रत्येक घटना के 
पार्थिव विज्ञान की कुद्र सीमा से नियत करने की चेष्टा करना 
मूर्खता प्रकट करता है ऐसा समभकर--इस स्तूप के विषय से 
विशेष हाल जानने के लिए हम बड़े ठत्सुक हुए। हमारा साथी 
स्तूप के निकट आते ही वडा कालाहल् करने लगा। दो-एक बार 
शब्द करने पर स्तूप का एक अंश प्रकाश-युक्त हो गया । उसके 
भीतर से हमारे साथी द्वी के समान आक्ृतिवाले बहुत-से जीव 
निकलकर घोर शब्द करने लगे । उनकी विस्मयपूर्ण दृष्टि श्रार 
इशारों का देखकर हमने अनुमान किया कि ये हमारे विषय मे ही 
बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर तक अ्रपूर्व भाषा मे इस प्रकार 
बातचीत करके वे निवास-स्थान मे प्रवेश करने के लिए हमको 
इशारा करने लगे, परन्तु उद्तका अ्रधिक आग्रह देखकर भी उन लोगो 
के पीछे जाने का हमारा साहस न हुआ । बचपन से आारव्य-उपन्यास 
की जे। कथा सुनी थी, तथा घोर वर्षा के समय दादी की गोद 
में सिर रखकर श्राखे मूँदे हुए राक्षसपुरी और पिठ्भक्त राजपुत्र 
के रूप की कथा सुनकर निसेम राक्षसकुल तथा विपत्ति की मारी 
राजपुत्नी के विषय से जे। कल्पना खड़ी की थो, तथा उस राक्षस- 
पुरी की करुणासय कहानी के साथ ताल्लाब के आनन्दमत्त सेढकों 
के कोल्माहल तथा मदु गम्भीर सेघ की गजना का कुछ विशेष 
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सम्बन्ध है--ऐसा समभककर दादी के पास जो से गये. थे, उन 
सब बातों ने, फिर याद श्राकर, हमारी गतिरोेक ली । बग़दाद 
के साहुकार का बेटा यदि प्ृरथ्वी पर रहकर इतनी विपत्ति म्लेल 
सकता था ता हम क्षुद्र प्रथ्वी के जीव विधाता के एक नूतन 
राज्य में पहुँचकर इतनी विपत्ति में फेंसें ते क्या असम्भव है ? शुक्र- 
वासियों का व्यवहार आदर-युक्त होने पर भी उनका आतिथ्य- 
ग्रहण सब प्रकार निरापद नहीं प्रतीत होता था । इसी लिए 
गुफा के भीतर प्रवेश करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई । 

हमारे इस अनिच्छासूचक भाव का देखकर उनसे से एक 
व्यक्ति गुफा के भीतर घुस गया और शीघ्र ही एक अद्भुत दीप हाथ 
मे लेकर लौट झआया। इस बार गुफा के भीतर से एक जीव और 
बाहर निकला । यह हमारे पू्वेपरिचित शुक्रवासियों की जाति 
का नहीं था, यह हमसे स्पष्ट जान लिया | दीप के मन्द प्रकाश 
मे उसकी देह पर सफेद कपड़ा दिखाई पड़ा तथा उसकी बाहरी 
शआ्राक्ृति तथा चाल-चलन सब मनुष्य ही के समान दीखा। जग- 
दीश्वर के इस अ्रद्भुत राज्य से अपने समान और भी एक हत- 
भाग्य मनुष्यसन्तान की देखने से हमे आश्रय हुप्आना। हम विस्मय और 
आनन्द से क्षण भर कर्तव्यज्ञानशून्य द्वोकर बड़े उद्लेश से दौडकर 
उसक पास पहुँचे । वहाँ पहुँचकर जे देखा उससे हमारे आश्चये 
की सीमा नहीं रही । एक भयानक चीख़ मारके हमने उसको गले 
लगाया। जीवन भर मे इस प्रकार उच्छास और शआ्बेग के साथ 
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हमने कभी किसी का आलिड्डन नहीं किया था श्र इस प्रकार 
अव्यक्त कठार चीटकार भी कभी हमारे गल्ते से नही निकला था | 
यह व्यक्ति हमारे वहों वैज्ञानिक मित्र थे। मित्र की घुटनों तक 
नीची, ढीली कमीज देखकर दूर से ही हमकी उन्हे पहचान लेना 
चाहिए था | परन्तु उनका कभी उदास ओर निरुत्स।ह नहीं देखा 
था। इस बार उदासी ओर उत्साइद्दीनता इन देने ने मिलकर 
उनके रूप मे इस प्रकार अलैकिक परिवर्त न कर दिया था कि समीप 
से भी हम उनका पहचान नहीं सके | हमारे आलिड्डन करने पर 
भी मित्र की दृष्टि धरती से ऊपर नहीं उठी । उनक्ली स्थिर, शान्त 
मूत्ति पत्थर के समान निश्चल् खडो रही । कई बार नाम लेकर 
पुकारने पर उन्होंने सिर उठाया। हमकी देखते द्वी उनके 
निरुत्साहसूचक उदासीन चेहरे पर विस्मय की छाया दिखाई दी । 
जान पड़ता है, उन्होंने हमारे अस्तित्व पर सन्देह करके यह सब 
इस श्रद्भुतराज्य की माया का खेल समझ लिया था। जो हो, 
हम शुक्रवासियों की साया से उत्पन्न नही, उनके चिरपरिचित पाथिव 
मित्र दी हैं--इस वात का हमने नाना प्रकार से उनको विश्वास 
कराया | हम यह मानते हैं कि विश्वास कराने मे कुछ कष्ट श्रवश्य 
उठाना पड़ा । एक मित्र के ऊपर इस प्रकार सन्देह करने के कारण 
पीछे वे बडे ही लज्जित हुए; तथा उनके समान पूर्ण जड़वादी के 
लिए प्रत्यक्ष मनुष्य को साया की रचना कहकर जड़ा देने की कल्पना 
गुरुतर अपराध है, यह भी पीछे उन्‍होंने स्वीकार कर लिया । 
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शुक्र पर अपने आ पहुँचने का वृत्तान्त सुनाकर हमने मित्र 
से अकस्मात्‌ लोकान्तर में आने का कारण पूछा । उन्होंने कहा, 
“भाई, तुम्हारी बैठक मे उस आराम-कुर्सी पर लेटे हुए, मुंह में 
सिगरेट दबाकर हम सेचने लगे कि सद्य-श्रालेचित ग्रह (शुक्र) 
सचमुच ही प्राणियों के रहने योग्य है| तो जीव वद्ों किस प्रकार 
निवास करेगे। थोड़ी देर सेचकर हमने एक सिद्धान्त गढ़ने का 
भी उद्योग किया था, परन्तु यह सिद्धान्त कद्दों तक बन चुका था 
अथवा सिगरेट का धुओँ कब मुँह से निकला से कुछ ध्यान नही 
है। उसके बाद ही हम अपने कल्पित जीवों की दुगन्धयुक्त गुफा 
मे पहुँच गये । ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं सुनी थी । क्‍या 
तुमने कभी किसी वैज्ञानिक को इस अ्रदूभुत उपाय से ज्योतिष- 
सस्वन्धी आविष्कार करते कही सुना है ९” हमने नाना प्रकार से 
मित्र को प्रफुल्लित करने की चेष्टा की । हमने उन्हे समझता दिया कि 
सब ल्लोग एक निर्दिष्ट उपाय से आविष्कार करे ऐसा कोई नियम 
नही, ऐसा होने से ल्ोवेरियर के नवीन ग्रहां के आविष्कार का 
विषय एक दम ही जडा देना द्वोगा । हमारे समक्काने से मित्र का 
चिन्तायुक्त चेहरा कुछ प्रफुल्लित हुआ कि नही से। हम नहीं देख सके; 
क्योकि निकटवर्त्ती शुक्रवाखियों ने इतना काज्ञाइल मचाना आरम्भ 
कर दिया था कि हमारी दृष्टि उन लोगो की ओर ही खिच गई | 

गुफा में प्रवेश करने के लिए शुक्रवासी हमसे बड़ा आग्रह 
करने लगे । मित्र जब गुफा से निरापद निकले तब मन में यह 
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धारणा नही रही कि भयानक्त ठण्ड से प्राण धारण करने की अपेक्षा 
इन लोगां का आतिथ्य ग्रहए करना अधिक कष्टदायक होगा | 
मित्र का मत भी गुफा मे प्रवेश करने के विरुद्ध नहीं था | हमारा 
पहल्ला साथी मार्ग दिखाने के खिए हाथ मे दीपक लेकर आगे- 
आगे चल्ला, उसके पीछे हम लोग हो लिये । दमने गुफा के भीतर 
शुक्ररासियाो के समान असमभ्य जाति क॑ घर के याग्य प्राय: सभी 
वस्तुएं देखी । गुफा खूब गरम थी। शुक्र फे प्रन्धफारमय आओश 
मे सूथे की किरणेन रहने से बृत्ष आदि नहीं उत्पन्न हो सकते इस- 
लिए लकड़ी कोयला आदि--जलाने योग्य पदाथ--भी वहा नहीं 
मिलते । फल्नत: शुक्रवासी जीव एक छोटे-से जन्तु की चर्बी संग्रह 
कर उसी का जल्लाते हैं। हमने देखा कि ठण्ड से बचाव करने 
के लिए गुफा के दो भागों मे चर्बी जल्ल रही है तथा गुफा मे खासा 
उजेला हे। रहा है । 

मिन्न ने शुक्र ग्रह मे आकर यहाँ के निवासियाो के घर की 
चहुत-सी बातें देख ली । उनसे विदित हुआ कि ये प्रायः शाक्र- 
सोजी हैं | ये मिट्टी खेदकर खानें के भीतर खेती करते हैं । सूर्य 
की गरमी न मिलने से इनकी उपज मे कोई बाधा नहों पड़ती, 
क्योंकि शुक्र की भीतरी गरसी वही काम देती है। कितनी गरमी 
मे कान-सी वनस्पति भ्रच्छी तरह उत्पन्न होती है से। ये लोग खुब 
जानते हैं, श्र उनकी आवश्यकता के भ्रजुसार ही खेतों की 
गहराई नियत की गई है। इसके सिवा चर्बी के लिए जिन 
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पशुओं को ये मारते हैं उनका मांस बीच-बीच में पकाकर खाते 
हैं तथा वाह्दार चमड़ा बिछाने-झोढ़ने पम्लैर पहनने के काम 
आता है । 

हम लोग श्राग के पास बैठकर बाते करने लगे । इसी अव- 
सर मे एक शुक्र-वासी भोजन तैयार करके हमारे सामने लाया । 
हिसाब करके देखा कि हमको शुक्र ग्रह पर आये १० घण्टे हुए 
थे | किन्तु नाना प्रकार की उत्कण्ठा और चिन्ता के चक्क मे पड़- 
कर रसना की ठृप्ति और उदर-सेवा का ध्यान भी नही रहा था, 
परन्तु इस गुफा फे भीतर आकर थकावट मालूम धैने लगी ओर 
भूख भी सताने लगी । इसलिए भेाजन के लिए अरुचि नही रही | 
अज्ञातव्यवहार पझ्सभ्य जीवों का दिया आ्राहार चुपचाप ग्रहण कर 
लेना अदूरदशिता सिद्ध करता है, ऐसा कहकर मित्र ने पहले 
आहार ग्रहण करने मे अनिच्छा प्रकट की, परन्तु अन्त मे हमारा 
साथ देकर कोई आपत्ति नही की । जान पड़ता है, उन्तके दाशे- 
निक सिद्धान्त का उदर मे काई योग्य स्थान नही मिला । हम भेजन 
करके जेब में से चुर॒ट निकाज्कर तमाखू पीने लगे । मित्र का 
तमाखू पीने की अधिक रुचि नहीं थी। वे पास ही चमेशय्या 
पर बैठकर हम ज्लोगो के शुक्र के श्रमण तथा गुफा के त्याग के 
सम्बन्ध से नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे । मित्र का विषाद- 
युक्त चेहरा कुछ प्रफुल्लित होने लगा । उनकी स्थिर दृष्टि जगत्‌ 
के अरतीव गूढ रहस्यो की सीसांसा मे लीन हे! गई । तुच्छ फ़्त्कार- 
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जात धुएँ के उठने और गिरने के भ्वसर में मित्र फो किसी 
गम्भीर दाशनिक तक्त के आविप्कार का श्रवकाश मिल्ला कि नहीं 
से हम नही जानते । 

हम लोग घाड़ी देर विश्राम करके गुफा के बादर आये | 
अति उज्ज्वल नन्षत्रभूषित आकाश फे नीचे शान्त प्रकृति बडी मना- 
हर जान पडती थी । साँवली घरती के साथ श्रनन्त शअ्राकाश 
का स्पण और भी मधुर दिखाई पड़ता था। क्षीण नक्ञत्रो के प्रकाश 
में शुक्र श्रह्द का '्रसन्‍त भ्रन्धकार मे रखना सृष्टि-कर्तता फी लीला 
का उदाहरण है। श्रनन्त शक्तियों के आ्राधार विशात्न नन्षन्न तथा 
नाना ऋतुसम्पन्न ग्रह आदि का निर्माण करते-करते, वालसुलभ 
चपल्तता के वश द्वोकर, क्या वनाते-बनाते उसने क्‍या गढ़ दिया। 
परन्तु आम्यये की वात है कि भाग्यवान्‌ भाइयों के साथ चिरदग्ध 
तथा विपादपृर्ण शुक्र शरद भी जगदीश्वर की कीत्ति गाने की प्रनन्‍्त 
तान में भ्रपना क्षोण खुर मिलाना नही भूला । मानों सब दिशाओं 
के नक्षत्र मुग्धदृष्टि से श्रपने एक हतभाग्य दुर्बलल भाई की एकान्ति- 
कता को देखना चाहते हैं। उस समय भी प्रथ्वी छोटे चन्द्र के 
साथ आकाश से चमक रही थी। थोड़ी देर में हम लोग पृथ्वी 
के भ्रस्त होने का दृश्य देखने छगे । असीम स्तव्ध आकाश के 
एक काने में प्रथ्वी चमक रही थी । अनन्त ससार की अपेक्षा 
पृथ्वी क्‍या इतनी छोटी है? ते पृथ्वी के जीव मनुष्य कितने छोटे 
हुए? तथा उनकी श्राकांच्ता, दुःख तथा वासनाओं की क्‍या 
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गिनती ? बड़े शोक की बात है कि इस महान्‌ दृश्य के बीच मे 
विश्व-महिमा के सारतत्व का देखऋर भी आध्यात्मिकता के 
चरमेत्कष हिन्दू-सन्तान के मन से वैराग्य के भाव का उदय नही 
होता। आकाश के एक कोने में चमकते हुए छोटे-से तारे में 
हमारा सुन्दर घर है। उसी तारे के एक क्षुद्र अश से हमारा 
चाग है जिसमे बैठकर हम सन्ध्या को मित्रों से बातचीत करते 
हैं। इस लम्बे-चैड़े मैदान से निकलकर कब उस सुन्दर जगत्‌ के 
दैनिक व्यवहार से सयुक्त होंगे, ये चिन्ताएँ हमारे हृदय मे उपस्थित 
हुई । इतने मे चन्द्र का अस्त हो गया, प्रृथ्वी अ्रपनी अन्तिम 
किरणे पहुँचाकर अस्त होने का ही थी--इस श्रपूर्ष दृश्य का 
देखकर हमारे मित्र के मन मे कुछ कवित्व के भाव का उदय हुआ 
कि नहीं से ते हम नहीं जानते, परन्तु उनकी स्थिर दृष्टि तथा 
शान्त मूत्ति से स्पष्ट जान पड़ता था कि वे कुछ सोच रहे थे । 
छोटे-छोटे प्रह-नक्षत्रों के अस्त होने का दृश्य शुक्र ग्रह मे अपूर्व 
ही था। प्रथ्वी के आकाश से पानी की भाफ सदा भरी रहती 
है, इस कारण छोटे-छोटे नक्षत्र दिगन्‍त पर पहुँचते ही भाफ के 
आवरण से श्रदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज्ञीण ज्योति इस 
आवरण को भेदकर पृथ्वी तक नहों पहुँचती । परन्तु शुक्र के 
अंधेरे अंश में सूथे का उदय कभी नहीं होता; उसके ताप के 
अभाव से पानी की भाफ भी उत्पन्न नहीं होती, इसी कारण छोटा 
से छोटा नक्षत्र भी बहुत चमऋदार दिखाई पड़ता है। इस भया- 
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नक शीत मे शुक्र फे ऊपर बर्फ, तुपार आदि के अभाव का कारण 
पूछने पर मित्र ने उत्तर दिया कि सूर्य के ताप का अभाव ही 
इसका कारण है। वात ठीक थी । सूये की किरणें न पहुँचने 
से शुक्र के भीतर पानी की भाफ नहीं वन सकती इस कारण सेघ, 
वृष्टि, नदी, तुपार आदि का वहाँ उत्पन्न होना असम्भव है । 
असभ्य शुक्रवासियां का पआतिथ्य ग्रदण करके हम लोग 
बहुत काल तक गुफा में रहे । शुक्र ग्रह में समय का निरूपण 
करना बड़ा कठिन है, क्‍योंकि हमारे दिन-रात्रि के समान यहाँ 
समय-विभाग का कोई उपाय नही | हमारी जेत्र मे एक घड़ी 
थी उससे फेवल घण्टों का हिसाव जाना जाता था- इसके शआागे 
सब गड़वड़ है! जाता था । हम इतना जानते थे कि एक ही अंश 
सूर्य के सम्मुख रहकर हमारे २२७ दिन १८ घण्टो मे शुक्र सूये 
की प्रदक्षिणा करता है , इस कारण पृथ्वी प्रपने प्रदक्तिणा-काल, 
अर्थात्‌ एक वर्ष, में जिन नक्षत्रों का उदयास्त प्रकट करती है उन 
सव नक्तत्रों का उदयास्त शुक्र पर २२४ दिन मे दी दिखाई देता 
है, यह बात ध्यान से आरा गई । निद्िष्ट नक्षत्रों के उदयासतकाल 
की परीक्षा करके--यह फाल शुक्र-समय ( २२४ दिन ) का कान- 
सा भाग हुआ इसका हिसाव करके--हम ससय का निरूपण 
करने लगे । इस प्रकार देखा गया कि हम लोग प्राय: दे। सप्ताह 
गुफा से रहे। शुक्र ग्रह पर शञ्ाने से हम लोगों में एक बड़ा 
विचित्र परिवत्तन हो गया--हमारी जुधादमन-शक्ति की असम्भव 
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चुद्धि हो गई । जिस उदर की प्रेरणा से प्रथ्वी पर दिन-रात इधर- 
उधर दवड़ा करते थे घोड़े काल्न मे ही उसके अस्तित्व का चिह 
भी नहीं जान पड़ा। इन दे! सप्ताहा के भीतर हम लोगों ने 
केवल तीन बार भेजन किया, परन्तु इससे तनिक भी क्षोणता 
अथवा दुवेज्ता का अनुभव नही किया। सुना है कि देवता 
अमृत का पीकर के अमर और क्षुधारहित हे! गये हैं। यदि 
भूख की कमी देवत्व का एक श्रद्ध हा ते शुक्र श्रह पर आकर हम 
लोग ईश्वरत्व की एक सीढ़ी चढ़ गये, इससे सनन्‍्देह नहीं रहा। 
इससे हमारे मित्र ने सिद्ध कर दिया कि हमारा पौराणिक ख्र्ग 
छुछ-कुछ शुक्र के ही समान है । जो हो।, इस असम्भव क्षुधा- 
निराध-शक्ति का प्रकृत कारण खोजने के लिए मित्र की बहुत परि- 
श्रम करना पड़ा। इच्छा न रहने पर भी इस खोज मे हमने 
सिन्र की कुछ सहायता की । परीक्षा करके देखा कि शुक्र- 
वासियों का प्रधान खाद्य एक प्रकार का साग सबकी अपेक्षा पुष्टि- 
कर है। केवल एक बार इसे खा लेने से दस दिन तक भूख 
नहीं लगती । इस वनस्पति, का भाजन करने से ही हम 
लोगों की भूख जाती रही, इसमे अब किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रहा । 

बहुत कात्त तक एक स्थान पर रहने से मन चच्चल हैा। उठा। 
सिन्न ने कहा-- शुक्र के अधेरे अश से जे देखना था सब देख 
लिया, श्रव प्रकाशयुक्त अंश में क्‍या है से भी देखना चाहिए |” 
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मित्र की वात से हमे तनिक भी विरोध नहीं था। हमने प्रसड्भ- 
वश दे-एक बार इसका प्रस्ताव भी किया था परन्तु मित्र की 
गुफा से इटने की इच्छा न देखकर इस बात को स्पष्ट नहीं कद्ा 
था। जो हो, हम लोग शीघ्र ही शुक्र के दूसरी ओर घूमने का 
उद्योग करने लगे । मार्ग से ठण्ड से बचने फे लिए बालदार 
चमडा तथा दे। मास के आद्दार के योग्य पूर्वोक्त क्ुधानाशक साग 
आदि कुछ पदाध साथ लेने की व्यवस्था की । हम लोगों के शीघ्र 
ही गुफा से चल देने का विचार सुनकर शुक्रवासी एकदम 
व्याकुल हा उठे। हमको भ्रसभ्य शुक्रवासियों से प्रीति की 
आशा नहीं थी। हम्रारा प्रथम परिचित शुक्रवासी घटोत्कच 
हमारा गुफा से चल देने का उद्योग देखकर हमारे साथ चलने के 
लिए बड़ा ही प्रनुराध करने लगा। हमसे उसे इसलिए साथ 
ले लिया कि इसका साथ रखने से मागगे हूँढ़ने तथा ओऔर कई 
कामों मे सहायता मिलेगी। चमे से शरीर ढककर ओर घटोात्कच 
के सिर पर 'भ्राह्ार के लिए सब्चित साग आदि का वोका रख- 
कर हस लोग गुफा से निकल्लकर चल्न पड़े 

नक्षत्रों के द्वारा दिशाओ का नि्ेय करके हम ल्लोग शुक्र 
की विपुवरेखा के बराबर पूवे की ओर चलने लगे । गणना करके 
देखा कि हम लोग अवत्लम्बित मार्ग से छः सी कास चलने पर 
शुक्र के प्रकाशित अश पर पहुँचेंगे । शुक्र का आ्राकाश सदा सेघ- 
द्वीन तथा परिच्छन्न रहता है इस कारण परययवेक्तण के कार्य में किसी 
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प्रकार की अ्रसुविधा नहीं हुई। मांग से हम लोगों ने सिलकर 
शुक्र की एक अ्प्राकृतिक घटना की मीमांसा की । भ्रमण-क्रात् 
में हमारे पैरों की श्राहट घोड़ों की टाप के शब्द के समान सुनाई 
देती थी इसका कारण बहुत सोचने पर भी हम जान नहीं सके 
थे। अब समझ से आा गया कि शुक्र के ऊपर ताप न होने के 
कारण हवा सिर और भारी रहतो है, यही इस घटना का कारश 
है। हमारे चलने से स्तव्ध वायुराशि में इतना अआन्दोलन उत्पन्न 
होता है तथा उसका शब्द इतनी देर तक गूजता रहता है कि इस 
प्रकार का शब्द सुनाई पड़ता है। 

हम लेग उत्साह-पृवे कु यात्रा करने लगे । प्रधिक्र सर्दी लगने 
ध्रथवा थक जाने पर हम शुक्र के ऊपर गहरे खण्डहरों में से जाते 
थे। इस प्रकार आश्रय ग्रहण करते के योग्य शुक्र पर बहुत-से 
खण्डहर मिले । हम लोग जिस अंश मे भ्रमण करते थे उसमे 
जीवों के निवास के सामान्य लक्षण भी नहीं दिखाई पड़े । दिगन्त- 
विस्तृत विशाल समवत्ल भूसि का भीषण दृश्य देखकर मन से 
कभी-कभी इतनी घबराहट उत्पन्न होती थी कि पाँव आगे का नही 
उठता था। जो हो, मित्र के दाशनिक्र मन को बड़ा ही सुशि- 
ज्षित कहना पड़ेगा। इस घोर नैराश्य के मध्य में हम वैज्ञानिक 
वार्ता छेडकर सन के एक वार वैज्ञानिक विषय में गा देते थे, 
और खययं ही युक्ति उठाकर ओर उसका खण्डन कर, उपस्थित 
विपत्ति का भुलाकर, महानन्द का उपसेग करते थे । 
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कुछ काल्न इस प्रकार चलने पर छिसाब लगाकर देखा कि 
हम लोग एक सप्ताह तक चलते रहे, तथा इतने समय में सौ 
कास से भी श्रधिक चले । इसी समय हमारे साग के समीप 
एक ऊँचा स्तूप दिखाई पड़ा। फीतूहल-बश हम लेग उसके 
समीप गये । दूर से अंधेरे में यह एक टीला-सा जान पड़ता 
था परन्तु पास जाकर देखा ते वह एक ऊँचे सीनार का जीणे 
खण्डहर मात्र निकज्ला। इस प्राणिहीन महासरुभूसि के बीच 
अ्रद्टालिका का चिह् देखकर हमको बड़ा श्राश्चये हुआ । उस टूटी 
अ्रद्धालिका क॑ निर्माण का कैाशल तथा स्थपतिविद्या के चरम उत्कर्ष 
का चिह् सचमुच ही विस्मयजनक था। कल्लाविया की विपुत्ष 
कीत्तिस्तम्भरूपी यह झद्टालिका हमारे परिचित शुक्रवासियों के हाथ 
की कारीगरी नहीं थी, यह हम लोग स्पष्ट समक्त गये । मित्र का 
अनुमान था कि अ्रवश्य शुक्र के इस अश पर किसी समय बड़े 
उन्नत जीवों की बसती थी। जान पड़ता है, उस समय यहाँ भी 
पृथ्वी के समान नियसितरूप से दिन-रात होता था। परन्तु 
किसी दुर्घटना के कारण यह चिर-अन्धकार के द्वारा आइत होकर 
उन्नत जीवों के निवास के योग्य नही रहा, तथा काल्कक्रम से इन 
सब उन्नत जीवा के बश का लोप हो गया। केवल यह टूटी 
अट्टालिका प्राणिह्ीन प्रन्धकारमय मरुभूमि मे खड़ी हुई उनके 
लुप्त गारव को प्रकट कर रही है। मित्र का अचनुमान सब प्रकार 
से युक्तिसड़त जान पड़ता था । 
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इस स्थान से कुछ आगे बढ़ने पर सामने प्राकाश में कुछ प्रकाश 
के चिह्द दिखाई दिये। निर्मल आकाश में यह दृश्य वड़ा ही 
मनेहर जान पड़ता था। इस भयानक पश्रन्धथकारमय देश मे 
ग्राने फे समय से अ्रव तक ऐसा स्मिग्घ मघुर प्रकाश फभी दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ था। सबेरा द्ोने से पहले प्रथ्वी फे आकाश 
में जे क्षीण प्रकाश दिखाई पड़ता है यह उसी फे समान था। 
हम भ्रच्छी तरह जानते थे कि यह सूर्योदिय फा चिह्न नहीं है । शुक्र 
की भ्रादिम अवस्था चाहे जैसी रही हो, इस समय इसका एक 
अश सदा प्रकाशित तथा श्रपरांश सदा पभ्रन्धकारमय रहता है इस 
विषय में अब हमकेा फोई सन्देह नहीं था । गणना करके देखा 
तो मालूम हुआ कि हम ल्लाग अभी प्रकाश-युक्त अश से ४५० कास 
दूर थे! इतनी दूर से सूर्य के प्रकाश का अनुभव करना सर्वधा 
असम्भव था। मित्र ने कहा कि हमारी प्रथ्वी पर सूर्योदय से 
बहुत पहले जिस प्रकार किरणों का पथपरिवत्तन होने के कारण 
बहुत दूर से सूये का प्रकाश दिखाई पड़ता है कदाचित्‌ यहाँ भी 
उसी प्रकार शुक्रवायुमण्डल्न मे दूर से ही सूये की किरण प्रवेश 
करके, कुककर, वहुत दूर तक प्रकाश पहुँचाती हों। मित्र की यह 
बात वैज्ञानिक-युक्ति-सड्भत होने पर भी इस समय ठीक प्रतीत न 
हुईं। वायुमण्डल मे प्रकाश का क्ुकाव ही यदि इसका कारण 
होता तो गुफा मे निवास करते समय हम प्रकाश देखते | परन्तु 
जान पड़ता है कि शुक्र के वायुमण्डल की गम्भीरता तथा रश्मि- 


शुक्र-भ्रमण इ्८७ 


पथ-परिवत्तन-चमता ( [7065 ०६ ०४८४० ) पृथ्वी की हवा 
की अपेक्षा कम है, इस कारण गुफा से रहते समय पार्थिव सान्‍्ध्या- 
लोक (पा४/) के समान कोई प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ा । 
उपस्थित विषय की कोई सीमांसा नहीं हुई। इस समय हमे 
अपने छोटे एनीरायड वेरोमीटर ( ५7००० 87076" ) की 
याद आई | यदि वह साथ होवा तो उससे कुछ काम निकतल्तता । 
हम लोग विना रोक-टोक के श्रागे वढ़ चले । शुक्र का यह 
अश इतना झँचा-नीचा नहीं था--झागे अच्छा समतत्ल मैदान था | 
यह सुयोग देखकर दम लोग शीघ्रतापूवेक चलने लगे । जितना 
ही आगे बढ़ते थे, पू्वाकाश का क्षीण प्रकाश उतना ही स्पष्ट 
होता जाता धा। शुक्र का घना अधेरा दूर द्वो जाने पर एक 
मधुर उजाला चारों ओर दिखाई पड़ने लगा । पूर्वी आकाश के 
तारागण क्रम से ज्योतिह्दीन होकर लुप्त हो चले । छुछ देर पीछे 
यह प्रकाश ऐसा प्रवत्न है। उठा कि हमारी छाया स्पष्ट दिखाई देने 
लगी | यह अभावन्ीय परिवत्तेन वड़ा मनोहर था । नौ था दस 
कोस आगे बढ़ने पर एक और नवीन दृश्य दिखाई पड़ा । पृर्व 
की ओर आकाश में एक माटी लाल रेखा अचानक दिखाई पड़ने 
लगी। मित्र ने इसको देखते ही पहले सू्ये समता, परन्तु गणना 
करके देखा तो विदित हुआ कि वह भ्रममात्र था--सूर्य के दर्शन 
होने में अभी देर थी । अब सन्‍्देह नही रहा कि ये प्रभात-दशन 
के लक्षण हैं। हमारा साथी घटोत्कच इस भयानक उत्कण्ठा 
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और चिन्ता फे समय में एक बड़ा कातुक करने लगा | पूर्वोक्त दूर- 
वर्ती प्रकाश को देखते ही वह इतना काल्ााहल और अआनन्द-सूचक 
कूद-फॉद करने लगा कि उसकी इस असाधारण प्रफुछता का कोई 
विशेष कारण न देखकर दम छोगां ने समझा कि यह अवश्य पागल 
दहै। गया है, वधा हमे डर भी लगा कि यद्द जड़ली कद्दी हमारा 
कुछ अनिष्ट न कर बैठे । परन्तु जब वह हमारे पैरो पर गिरकर 
अपनी विचित्र जातीय भाषा में कृतज्षता प्रकट करने लगा तब हमने 
समस्त लिया कि इसका पूर्वोक्त व्यवहार वास्तविक पागलपन 
नहीं था। शुफा में रहते समय हसारे मित्र शुक्रवासियों के साथ 
बहुत रहते थे तथा उन्तकी भाषा का भी कुछ-कुछ समभने लगे 
थे। घटोत्कच के घार चीत्कार से सार संग्रह फरके मिन्न कहने 
लगे ,--पूर्वी आकाश की यह ल्ञालिमा शुक्रवासियों की दृष्टि में बड़ी 
पुज्य है। जे भाग्यवान्‌ शुक्रवासी जीवन में एक बार भी इस 
महाती् के दशन कर लेता दे वह समाज से बड़ा ही प्रतिष्ठित 
गिना जाता है तथा आनन्द सोगता है । हमारे द्वारा यह घटे- 
त्कच इस महातीथे के दर्शन कर अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करता है । 
इस समय दिशाओं का निर्णय करने तथा माग ढूँढ़ने के लिए 
नक्षत्रों को देखना आवश्यक नहीं था। आवश्यकता होने पर भी 
उसका उपाय नहीं था, क्योंकि पूर्वी आकाश के प्रकाश से पेश्विमी 
पझ्राकाश के दे-एक बड़े-बड़े तारों को छोड़कर श्र कोई नक्तन्न 
दिखाई नही पड़ता था । हम लोग आकाश के किनारे के पुर्वोक्त 
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लाल प्रकाश का ही लक्ष्य करके चलने लगे। कुछ समय तक 
इस प्रकाश में काई विशेष परिवत्तेत नही हुआ । एक दिन सिर 
दृष्टि से परीक्षा करते-करते प्रकाश के मध्य से एक सफुद रड्ड का 
पदाथे दिखाई पढ़ा। पहले हम कुछ स्थिर नही ऋर सके कि 
यह पदाथे क्या है। फिर दोनों ने अनेक परीक्षाएं करके यह निश्चय 
किया कि यह कोई बफ से ढका हुआ पर्वत का शिखर है। अब 
समभ सें आ गया कि हमर लोगों ने आकाश मे जो प्रकाश देखा 
घा वह वास्तविक सूर्य का प्रकाश नहीं घा। बफू के पहाड़ पर 
सूर्ये की किरणे' पड़ने से आकाश में जे! लालिमा आ गई है 
वही है, इसमें अ्रव सन्देह सही रहा । दूर से पर्वत को देख- 
कर हम लोग उत्साहपुवेक बड़े वेग से चलने लगे | प्राय: २० 
घण्टे में हम लोग इतनी दूर वढ़ गये कि तुपार-धवत्ल पर्वेत जड़ 
तक दिखाई पढ़ने लगा । ओर घोड़ी दूर आगे बढ़कर हस लोग 
उस पर्वत की तुपार-मण्डित जड़ से पहुँच गये । समीप ही एक 
छोटी पहाड़ी थी । हस लोग वहुत परिश्रम करके उसके ऊपर 
चढ़ गये। वहाँ से पर्चत का महान्‌ ग़स्भीर दृश्य श्रति सुन्दर 
दिखाई पड़ने लगा । हम लोग शऔर किसी विषय पर ध्यान न 
देकर पहाड़ पर चढ़ने का उद्योग करते लगे। मित्र ने कुछ देर 
चारों ओर देखकर कहा-- इस पर्वत को उल्लड्न करने की चेष्टा 
बड़ी सट्डूटमय होगी क्योंकि यह पहाड़ पत्थर का नही, यह तो 
निरी वफ का बड़ा सारी ढेर है ।४ मित्र की वात, उनकी पू्च-प्रचा- 
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रित अनेक विचित्र बातें के समान, ध्यान देने योग्य न समझी गई । 
परन्तु जब देखा कि श्रभी तक पर्वत के एक भाग मे भी कोई छोटा 
पत्थर नही दिल्लाई दिया तव उनकी यह बात कुछ-कुछ सत्य जँचने 
लगी । पीछे, जब पहाड़ की चेटी पर चमकता हुआ लाल 
बादल सबने देखा, तब सन्देह नहीं रहा कि उनका श्रतुसान सत्य 
था। हम दोनों ने विचारते-विचारते इस तुपार-पर्वत की उत्पत्ति 
का कारण तक जान लिया | शुक्र के प्रकाशित अंश से मेघ उठ- 
कर शौवल्ल अन्धकार-अश की ओर चल्नते हैं, परन्तु शीत अधिक 
होने के कारण सब बर्फ और तुषार बनकर, प्रकाशित ओर अ्रन्ध- 
अरमय भागों के सन्धिखल्ल मे, गिर जाते हैं । बहुत समय से 
इसी प्रकार तुषार सब्बित होते-हेते एक बड़ा भारी पहाड़ बन 
गया है। प्रथ्बी के ज्योतिषी जब दूरवीक्षण यन्त्र के द्वारा शुक्र- 
मण्डल की जाँच करते हैं तब जे। किनारे-किनारे चमकती हुई रेखा. 
दिखाई पड़ती है बह यही तुषार-पर्व॑त सृर्य की किरणो से चमकता 
दिखाई देता है, यह विषय भी समझ्त से आ गया। 

अब यह चिन्ता उपस्थित हुई कि इस भीषण हिम-पवत को 
लॉधकर किस प्रकार हम ले।ग अपने इष्ट थान--शुक्र के प्रकाशित 
भाग--पर पहुँचे । पहाड़ की चढ़ाई मे घटोत्कच ने हम ल्लोगों की 
विशेष सहायता की । अपसे बड़े नखवाले हाथ-पॉव-द्वारा वह 
सद्दज ही में बफ़ के पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा । बफू के ऊपर जब 
हमारा पॉव फिसलता था तब वह सहारा देकर उठा देता था | बीच- 
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बीच में पंत के शिखर पर बड़े शब्द से बफ पड़ने लगती थी । 
विजली की गरज के समान उसकी ककेश ध्वनि से हमारे कान 
बहरे से हा गये ओर हमारे बेहोश होने का उपक्रम हो गया। 
घटात्तच की निरन्तर पहाड़ पर चढ़ने की चेष्टा तथा मित्र के 
उत्साह बढ़ानेवाले वाक््यों से उत्तेजित होकर हम पहाड़ पर 
बहुत दूर चढ़ गये। इसी समय सुवर्ण के गाले के समान स्थिर 
सूर्य नीले श्राकाश से दिखाई दिया । परन्तु उस महाशीत और 
आसन्न-मृत्यु के सम्मुख प्रथम सुर्य-द्शन के कवित्व का अनुभव 
हम नही कर सके । कब वफ का एक बड़ा भारी टुकड़ा घोर 
शब्द करता हुआ सदा के लिए हमे व मे दबा देगा, इसी चिन्ता 
में हृदय सग्न था। हस लोग कितनी दूर चढे से। हिसाब नहीं 
किया; परन्तु वहुत काल तक चढ़ने पर जब एक छोटे-से पवेत- 
शिखर पर पहुँचे तब की अच्छी तरह याद है। हम लोग वही 
खड़े होकर पर्वत की दूसरी ओर देखने लगे । नीचे विशाल समुद्र 
श्रौर भासमान बड़े बफ-स्तूप का छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं 
पडा। दम तुषार-पवेत के जिस खान पर खड़े थे वहाँ से उस 
पवेत का पाश्वे देश क्रमशः ढालू होकर ज़मीन से मिल्ल गया था | 
तुषार-पवेत के इस ढालू पाश्चे पर धीरे-धीरे उतरना सवेधा अभ्रस- 
-म्भव जान पडा | परन्तु उस खान को छोड़ने का और कोई उपाय 
नहीं दिखाई पड़ा। हमारा प्रिय सहचर घटोत्कच भी इस 
अवस्था मे कुछ घबराने लगा। हमने अनुमान करके देखा 
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कि पर्वत के शिखर से शुक्र के प्रकाशित अंश का समुद्र कोई 
अभ्राध मील दूर हैगा। इस ढालू स्थान पर से उतरने के लिए 
मित्र ने एक उपाय सोच निकाज्ा। घटोत्कच के पास हमारी 
एक बड़ी-सी छुरी थी । उसके द्वारा जमी हुई बफू में छोटे-छोटे 
गड़ढे खेदना उसे सिखा दिया। शिक्षा के अनुसार घटात्कच 
उसी प्रकार छोटी-छेटी सीढ़िया बनाकर उतरने लगा । हम लोग 
हाथ-पॉव-द्वारा उन्हीं गड़ढों के सहारे उतरने लगे। हमको, 
अत्यन्त डरा हुआ देखकर, मित्र ने भ्रागे उतारा । मित्र खय॑ सबसे 
पीछे उतरने लगे । इसी प्रकार कुछ दूर उतरने पर अचानक देह 
कॉपने के कारण हमारा पाँव फिसल गया । इस भयानक विपत्ति 
मे, भ्रासन्-सत्यु के मुँह से बचने का और काई उपाय न देखकर-- 
मित्र के दोनों पॉव पकड़कर फिर गढ़े में पाँव जमाने के विचार से-- 
हमने मुखता-वश मित्र के देनो पाँव रृढ़तापूबक पकड़ लिये। परन्तु 
मित्र हमारा भार लेकर पॉव न जमा सके इसलिए उनका भी पॉव 
फिसल्त गया। इस प्रकार हम दोनें, पहाड़ की ढाज्न पर, लुढ़कने 
लगे । लुढ़कते-लुढ़कते हमारी गति भी भयानक वेग से बढने लगी । 
हम लोगों की यह दशा देखकर घटोत्केच चिल्लाने लगा । परन्तु 
थेड़ी ही देर मे वायु की सनसनाहट इतनी बढ़ गई कि श्र कोई 
शब्द हमे सुनाई न पड़ा । कोई एक मिनट तक इस प्रकार लु ढ़कते- 
लुढ़कते हम समुद्र के पानी में गिर पड़े । पर्वत के नीचे वे, 
पत्थर श्रादि कोई कठिन पदाथे नहीं था, नहीं ते ऐसे भयानक 
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वेग से गिरने पर हम अवश्य चूर-चूर दा जाते। हम दोनों तैरना 
अच्छी तरह जानते थे इसलिए गिरने पर थोड़े ही परिश्रम से 
निकट ही एक बफ कली चट्टान पर जाकर खड़े हो गये । 

इस अभावनीय उपाय से प्राणों की रक्षा होने पर हम 
एकाप्र सन से जगदीश्वर का धन्यवाद देने लगे । पॉव पकड़कर 
मित्र को। इस विपत्ति में घखीट लेने के लिए हम उनके सामने 
बड़े ही लब्जित हुए। पहाड़ से उत्तरने मे घटात्कच इतना कुशल 
था कि शीघ्र उस पर कोई विपत्ति आने की कुछ सम्भावना न 
थी, परन्तु यह जानकर भी चिन्ता हुई कि भ्रव वह किस अवस्था 
मे है। इसी समय हमका समीप ही बोलने का शब्द सुनाई 
पड़ा | इस प्राणिद्दीन तुपार-देश मे यह शब्द कहाँ से आया--यह 
जानने के लिए चारों ओर दृष्टि डालकर देखा तो मालूम हुआ कि 
कुछ लोग एक नाव पर सवार होकर, तीर के समान वेग से, 
हमारी ओर भरा रहे हैं। क्षण भर में ही नाव हमारे सामने भरा 
गई। उसमे बैठे हुए लोग हम लोगों का देखकर बड़े वी विस्मित 
देकर अपनी जातीय भाषा से नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे । 
हम उन लोगों की भापा विश्ञकुल नही जानते थे इस कारण उनके 
प्रश्नों का कुछ उत्तर न दे सके । श्रधिक विल्लम्ब न करके श्र 
हमके नाव पर चढ़ाकर वे ल्लोग पहाड़ के समान तैरती हुई 
बफ के बीच में से, एक सड्जीर्ण मार्ग होकर, चलने लगे। थोड़ी 
देर मे उन्होंने एक समीप ही खड़े बड़े जहाज पर हमें सवार 
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करा दिया । जद्दाज़् के लोग हमकी देखकर पड़े प्राश्वये मे पड़े | 
जहाज़ के चात्नक ने हम लोगों के लिए भीगे कपड़े बदलने तथा भेजन 
आदि का प्रवन्ध कर दिया । इन शुक्रवासियां के देख कर हम लेग 
घड़े द्वी विस्मित हुए। उनके शरीर की रचना आदि सब कुछ 
मनुष्यों के ही समान थी। ऐसे काले वाल, चमकती हुई आँखे, 
तथा सुन्दर मुखवाले मलुध्य पृथ्वी पर विरले हो दिखाई पड़ते हैं । 
उनकी कार्यतस्परता और चालचलन देखकर स्पष्ट जान पड़ता था 
कि वे उद्यमशीजल तथा उन्नत-जाति के पुरुष हैं। जद्दाज्ञ के प्रत्येक 
कमरे में ठण्ड से बचने के लिए झाग जल रहो थी दथा यात्री लेग 
मोटे-मेटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। इससे हम लोगो ने अनुमान 
कर लिया कि ये लोग किसी गरम देश के निवासी हैं । 

ये शुक्रासी किसलिए बफू फे समुद्र मे आये है, यह जानने 
की हम लोगों ने चेष्टा की, परन्तु पहले सफलता नहीं हुई, पीछे 
सुना कि हम लोग जिस तुपार-पवेत को लांध श्राये हैं उसी को 
पार करने का उपाय जानने के लिए ये लोग सरकारी ख़चे से 
आये हैं। हम लोगों के पहुँचने के घेड़ी देर वाद ही जहाज 
खुलने का प्रयत्न होने लगा । परन्तु कुछ लोग--जे एक अन्य 
नाव पर सवार द्ोकर गये थे--भ्रभी तक नहीं लेटे थे इस कारण 
उनकी प्रतोक्षा की जाने लगी। में एक सुसज्जित कमरे से झाग 
के पास बैठकर मित्र के साथ अपने लोगो के भयावह अतीत 
जीवन की आलोचना करने लगा । इतने से जहाज के बाहर 
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बडी भारी गड़बड़ मची । हमने शीघ्र ही वाहर निकलकर देखा 
कि कुछ शुक्रवासी नाव मे हमारे आज्ञाक्वारी घटात्कच को लेकर 
भरा गये हैं श्रौर वह बड़ा चीत्कार कर रहा है। उसके लिए 
सव लोग बढ़ी उलझन से थे । हम लोगों का देखते ही घटात्कच 
एक वार हम लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर पाँवों मे 
गिरकर बड़ा आनन्द प्रकट करने लगा। इस अदभुत जीव की 
भी हमारा साथी नानकर जद्दाज़ के चालक ने उसके रहने की 
अलग व्यवस्था कर के जद्दाज़् छाड़ दिया। पीछे मालूम हुआ 
कि नाववाले यात्रियों ने नाव पर से तुपार-पव॑त की परीक्षा करते- 
करते घटातकच को एक वफ -खण्ड के ऊपर खड़ दोकर चीत्कार 
करते देखा । उसकी दुरशा देखकर यात्री उसे उठा लाये । 

अव जहाज्ञ वर्फ के बीच सट्टीणण मार्ग से जल्दी चलने 
लगा । इस दुर्गम प्रदेश में भी जद्दाज चल्लाने मे इतनी कुशलता 
देखने पर इन लोगों की अ्रसाधारण नाविद्या-कुशक्ञता का परिचय 
मिला । फिर भ्नुसन्धान करने से ज्ञात हुआ कि यह वड़ा जहाज 
एक यन्त्र के वल, फेवल विजली की शक्ति के द्वारा, चलाया जा 
रहा है, तथा अ्रधिक भार लादने योग्य बनाने के लिए यह एल्यू- 
मिनियम अथवा भ्रन्य किसी हक्तकी धातु का वनाया गया है । 
समुद्र-यात्रा के उपयोगी नाना प्रकार के श्रन्नात-व्यवहार यच्त्रा 
को देखकर निश्चय हो। गया कि थे विशेष सभ्य आर उन्नव जाति 
के पुरुष हैं। हमने यद्द भी जान लिया कि संसार के देनिक 
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कार्यों की साधना के लिए प्राकृतिक शक्तियों से काम लेने में 
ये लोग धरावासी मनुष्यों की अपेत्ना श्रधिक कुशल हैं। चालक 
ने हम लोगों का वड़ा सत्कार किया। हम उन्तके विन्नीत व्यव- 
हार तथा शिष्टाचार को कभी भूल न सकेंगे । घटात्कच के आराम 
पर भी उनका विशेष ध्यान था। मित्र ने एक समय वातचात 
फे सिलसिले मे कहा कि हम लोगों का पाते हा जे इन्होंने जहाज 
छोड़ दिया है, तथा उसके पीछे भी हमारे लिए इतना यत्र करते 
हैं इसका एक अति गृढ कारण है। हम जैसे अपूर्व जीवों का 
ग्राप्त करके अपने देश में ले जाने से इन लोगों का विशेष पुरस्कार 
मिल्लेया। जान पड़ता है, तुपार-पर्वंत के पार जाने का उपाय 
ढूँढ़ने को अपेक्ता हम जैसे अद्भुत जीवों का आविप्कार करना 
इनके अधिक सम्मान का कारण द्वोगा । मित्र का यह अनुमान 
सर्वथा निमूल नहीं प्रतीत होता था । हमारे लिए भविष्यत्‌ में और 
कान-कान सी विपत्तियाँ आनेवाली हैं, भ्रव यददी चिन्ता हुई 
हम लोग जब तुपार-समुठ्र के भीतर चलने लगे तव जहाज़ 
का चालक अ्रवकाशकाल्न मे प्रायः हमारे ह्वी पास बैठता था, परन्तु 
हम लोगों के मिन्न-भापा-धाषी द्वोने के कारण परस्पर वातचीत 
करने का सुयेग नही हुआ । निश्चेष्ट बैठकर नाना प्रकार की 
चिन्ताओं को मन में स्थान देने के चदले हमकी इन लोगों की भाषा 
सीखने की बड़ी प्रवल् इच्छा हुईं। चालक महाशय को भी हम 
लोगों का विशेष वृत्तान्त जानने की उत्कण्ठा थी । दोनों के यत्र 
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से हम लोगों ने शीघ्र दी शुक्रासियां की भाषा सीख ली। 

भापा का ज्ञान जैसा-जैसा होता गया वैसे-वैसे श॒ुक्रवासियों 
की सभ्यता भौर वैज्ञानिक उन्नति का भी अधिक परिचय मिलने 
लगा, तथा यह भी ज्ञात हा गया कि आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान 
की अपेक्षा इस ज्लोगों की विज्ञान-दक्षता कद्दी बढ़कर है। परन्तु 
शुक्रवासिया की ज्योतिष-विद्या मनुष्यों से कम पाई गई। शुक्र 
के इस अश में सूये सदा स्थिर रूप से प्रकाशित रहता है इस 
कारण प्रह-नक्षत्रादिकों के निरीक्षण करने का सुभीता किसी प्रकार 
नहीं है। जान पड़ता है, ज्योतिपशासत्र मे उन लोगों की हीनता 
का यही प्रधान कारण था । इसके अतिरिक्त, अधिकांश समय 
में श्राकाशमण्डल् जितना काले बादलों से घिरा रहता है उसकी 
देसते हुए उनकी ज्योतिर्विद्या की हीनता के लिए उनकी बुद्धि का 
देप नहीं दिया जा सकता । नच्तन्रों के निरीक्षण मे ऐसी बाधाएँ 
उपस्थित होने पर भी हम ने देखा कि इनके पास दूरवीक्षण यन्त्र 
थे, तथा उनकी सहायता से शुक्र-कत्षा क॑ भीवर स्थित वरुण ग्रह 
( (९७०7५ ) की गति तथा उसके उपग्रदण ( 77» ) आदि 
विपयेों के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक तत्वों का आविष्कार कर 
लिया है। शुक्र प्रह के सूर्य के निकटवर्ती होने के कारण पृथ्ची 
के वैज्ञानिकों की अपेक्षा इन लोगों ने सूये के विषय मे अनेक गूढ़ 
विषयों की आले।चना कर ली है, परन्तु प्थ्वी के समान झुक्र पर 
उपग्रह न दोने के कारण इनको सूर्यमहण कभी दिखाई नहा दिया । 
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इसी कारण पृर्णमहणजात सूर्य के छटा-मुकुट ((४०००7७) के विषय 
में ये लोग नितान्त झनभिन्न निकले | 

ज्योतिप-विद्या के विषय मे शुक्रवासियों की इतनी अनभिन्नता के 
फारण हम लेगो फो बड़ा खेद हुआ | शुक्र के समान पृथ्वी नाम 
का भी एक भरह है तथा सैर-परिचार मे उसकी भी स्थिति है, यह 
विपय न ते वे जानते थे ओर न उनके दिखलाने का हमारे पास 
कोई उपाय था । हम लोग घटात्कच के साथ तुपार-पर्वत लॉघ- 
कर इस देश मे आये हैं, इस वात का उन लोगों ने विश्वास कर 
लिया, परन्तु हम लोग बहुत दूर प्रथ्वी नामक प्रह के निवासी 
दे जीव हैं, इस वात का विश्वास हम उन लोगों का नही करा 
सके । कठिनाई से उनकी इतना विश्वास दो गया कि हम शुक्र 
भ्रह के प्रकाशित अंश के निवासी जीव नहीं हैं। उन्‍होंने समझ 
लिया कि हम ल्लोग शुक्र ग्रह के ओधेरे अश के निवासी हैं । जो 
हो, हम लोगों ने उनकी सूये के काले चिह्नों (70077: 85008 ) का 
चशन करके स्पष्ट समझता दिया कि हम लोग शुक्र के अन्धकार- 
मय अंश के निवासी नहीं हैं तथा इस के पहले भी अनेक बार हमने 
सूर्य के दशन किये हैं। अन्त मे उन लोगों ने मान लिया कि हम 
लेग वरुण प्रह के संमान किसी श्रन्य श्रह्द के निवासी हैं । 

शुक्र के प्रकाशित अंश के निवासियों का इतना हाल जानकर, 
इस असाधारण बुद्धिसम्पन्न उन्नत-जाति के निवास-स्थान तथा इन 
लोगों के देनिक व्यवहार को देखने की हमे बड़ी उत्कण्ठा हुई। 
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इस समय हम लेग नितान्त आनन्दरहित तथा निरुत्साह नहीं थे , 
बहुत देर तक जहाज़ के चाल्षक प्लौर कर्मचारियों के साथ हँसी- 
खुशी से समय अच्छी तरह कटता था। परन्तु धीरेघीरे मित्र 
का उत्साह घट चल्ना। जान पड़ता था कि हमारे इस आमोद- 
प्राह्द ने उन्तकी सांसारिक सुख की स्छति का उत्तेजित कर दिया 
घा। मैं एक दिन भाजन के पीछे अपनी छोटी कोठरी से आँखें 
मूंदकर विश्राम कर रहा था कि मित्र दबे पॉव आकर मेरे पास 
बैठ गये ओर शअँखें बन्द होने पर भी सुकको सचेत जानकर 
शुक्रवासियों के आाहार-व्यवहार के विषय मे नाना प्रकार की बाते: 
कहने लगे । उस दिन मैंने विषाद की मात्रा कुछ अधिक देखकर 
प्रसड़बश उनके इस अचानक परिवर्तन का कारण पूछा तो 
उन्हेंने स्पष्ट फह दिया--“शुक्र के दोनों अशों पर जे। कुछ हम 
जानना चाहते थे से! सच जान लिया। शुक्र के भ्रन्धकारमय 
मैदान मे घूमते समय जे उत्साह था वह अब नहीं रहा। इस 
समय एक प्रकार के विषाद और चिन्ता ने हृदय को घेर लिया 
है तथा यह सब नीरस और निरानन्द जान पड़ता है--।? मित्र 
की यह बात पूरी भी न होने पाई थी कि कमरे के बाहर महाकील्ा- 
हल सुनाई पड़ा। यह जान पड़ा कि कुछ लोग ऊँचे खर से परस्पर 
फह्दा-सुनी कर रहे हैं। मामला समझने के लिए श्राखें खेलकर जो 
उठे ते देखा कि दस अपनी बैठक मे प्ँग फे पास खड़े हैं। शव 
समस्त मे आया कि हम ते पलंग ही पर पड़े थे । नीचे के कमरे 
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में हमार उड़िया बैरे के साथ एक देशी नोकर का भगड़ा हो रहा 
था। देनो बहुत कालाहल कर रहे थे । यद्यपि दोनों नोकरों फोा 
एक वरावर वेतन मिलता था तथापि प्रधानता के लिए दोनों से प्राय. 
झगड़ा हुआ करता था । श्राज भी उसी पुराने अ्रधिकार के निर्णय के 
लिए झकगडा सचा था | प्रव समझ से आ गया कि इसी भगड़े ने 
हमारा सुख-स्प्न तोड़ा है। उस समय रात के आठ बज चुके थे । 
घर में मेझ़ के ऊपर बत्ती जल रद्दी थी। दृष्टि देड़ाकर देखा कि जिस 
आराम-कुरसी पर मित्र लेट थे वह खाली पडी है । स्वप्न देखते समय 
मित्र किस श्रवस्था मे थे, यह जानने के लिए हम प्रत्यन्त उत्सुक थे, 
इस कारण चटपट उनके घर गये। देखा कि मित्र वड़े ही व्यस्त 
थे, तथा खभाव से गम्भीर उनका मुखमण्डल श्रत्यन्त प्रफुल्लित 
था। वे खप्न क॑ विषय में काई बात नही जानते थे यह देखकर 
ओर दे।-एक बाते छेड़कर हमने उनसे बिदा माँगी, और निश्चय 
किया कि दूसरे दिन दोनों मिलकर खप्नदृष्ट विषय की चर्चा करेंगे । 
उस रात का फिर नीद नहीं आई । इससे अवश्य ही घरवाल्ली को 
आसज्न-बीमारी की आशउड्डा हुई परन्तु हम दिन मे से चुके थे इस 
कारण किसी प्रकार का कष्ट नही हुआ । प्रात:काल सुना कि. एक 
अ्रस्थायी नोकरी का आज्ञापत्र पाते ही मित्र उसी रात को परदेश 
चत्ते गये । रात का हमारे साथ बात करने पर भी यह शुभ संवाद 
उन्होंने हमका नहीं सुनाया। इससे हमे खेद हुआ। जो हो, 

आज तक इस अदूभुत खप्न की वात हमने किसी से नहीं कह्दी है । 





